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५:१५ 
दो शब्द 
हिन्दी साहित्य मे मौलिक उतिहासिक नाटकों की संख्या 
इनी गिनी हे । ऐतिहासिक नाठक का ATE लेखक केवल कल्पना झर 


संसार में ही रमण नहीं करता, SEA बह असामान्य प्रतिभा भी 


विद्यमान रहती है हुए gA के आधार 
र अपनी कल्पना के सहारे किर 
कर सके; उसे हमारे सामने उस रूप मे प्र 
| किसी समय रहा होगा। हमार प्रख्यात नाटककार “प्रसाद? में यह 
उन्होंने बहुत 


ऋदूसुत शुक्ति वतेसान थी ओर शुप्तकाल का ANA 
छा चित्रण किया डे । श्री दशरथ A झा ने अपने अशोक 
स्वतन्त्र भारत”! ओर "भारत बिजय द्वारा gag के इस अपुण 


l महान्‌ काये की सुन्दर पूर्ति की ti 


जी इधर STT [बखर 
। समय विशेष का जीणंद्धार 


ama कर सके जसा ag 


wana विजय! में चन्द्रगुप्त प्रथम आर समुद्रगुप्त पराक्रमा- 
बन्ध, 


| 
| 
| दित्य के समय के भारत “का अच्छा चित्रण Ë | घरणी 
। ` संस्क्ृति-समन्बय और भारतीय संस्कृति की रक्षा-ये गुण 
| य पहलू थे । केवल कल्पना 


समुद्रगुप्त की नीति के मुख 
के आश्रय पर ही नहीं अपितु शिलालेखों सिक्कों, 


ओर महामना श्री कालीप्रसाद जायसवाल आदि के इतिहा 

। ग्रंथों के आधार पर नाटककार चे इन उद्देश्यों की पूति 
> `का क्रम मली भांति प्रदर्शित किया है । शाकों के उपद्रव को आपने 
. समुचित महत्व दिया है । मेरी राय से भी यह समझना 
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` रान्तिमान दवै कि गुप्तकाल के आरम्भ में शक इतने शक्तिहीन! ' 


हो चुके थे कि उनसे आर्यावर्त को कुछ भूम न रहा था। आर्याबतं| | 
के राजाओं का समुद्रगुप्त दवारा उन्मूलन, दक्षिण राजाओं का! | 


इतिहास सम्मत घटनाए' हैं | उचित पात्रों के सूजन और इतस्तत: | 
सामान्य परिवर्तेन gu नाटककार ने इन्हें सजीव कर दिया है । | 
समुद्रगुप कालीन भारत के इस रोचक वर्णन और भव्य चित्रण! 


के लिये लेखक महोदय अभिनन्दनीय E | || 


दशरथ शर्मा 
५ जुलाई १६५० एस. ए., डी. लिट। | 
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गु्षकाल भारतीय इतिहास माना जाता हं। उस 
स्वण युग को लाने का श्रय जिन महापुरुषों को मिला है, उनमें 


| | सञ्राट्‌ समुद्गगुप्त प्रधान साना जाता है | तथ्य तो यह हे कि शताब्दियों 
| के बाद समस्त भारत को एकता के सूत्र सें ग्रथित करने का कार्य समद्र- 


An A 
गुप्त असे ग्रचिन्त्य मानव के द्वारा ही सम्भव था । पांच वर्ष की अल्प 


| अवधि में वक्ष नदीं से कामरूप तक और काश्मीर से कुमारी अन्तरीप 
| तक समस्त छोटे-छोटे राज्य एकछुत्रच्छाया में किस प्रकार ग्रा गए, इस 


प्रशन को समझाने के लिए गुप्त काल से पूवे का इतिहास देखना 
होगा | 


शिला लेखों, सुद्राओं तथा अन्य साधनों द्वारा ऐतिहासिकों ने यह 
बात सिद्ध कर दी है कि मध्य भारत में नाग, वाकाटक और भार- 
शिव वंशी राजा अपनी तपस्या के बल से देश और समाज को राष्रि- 
यता के उच्च स्तर की ओर ले जा रहे थे। भारतीय जनता विदेशियों 


` केआक्रमणों से ऊव रही थी। देश छोटे २ राज्यों में बंट जाने के 


कारण पश्चिमोत्तर से होने वाले हमलों को रोकने में असमर्थ हो गया 
था । शक और कुशान भारतीयता को मिटा कर अपना साम्राज्य 
स्थायी बनाने की चिन्ता में थे। ब्राह्मणों को श्राद्ध-तर्पण आदि 
धार्मिक कृव्यों से रोका जा रहा था। जनता व्याकुल होकर तराहि त्राहि 
पुकार रही थी । ऐसे दुर्दिन में भारशिवों और वाकाटकों ने तांडवकारी 


. शिव की शरण ली । उन्होंने शिवभक्तों के समान तपोमय जीवन 


बिताना प्रारम्भ किया । युद्ध के द्वारा छोटे २ राज्यों को जीतकर एक 


' बढ़ा राज्य स्थापित किया । 
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घार्मिक क्षेत्र में भी क्रान्ति सच चुकी थी । भगवात्‌ बुद्ध द्वारा | 
प्रवाहित स्रोत पाखंडी भिक्ुणियों के अपवित्र जीवन के कारण | 
अब दूषित बनता जा रहा था | जनता इससे सन्तुष्ट न थी । 'ग्रहिंसा | 
के नाम पर कायरता थ्रौर धर्म के नाम पर भिक्षुओं की अ्रकमण्यता £ 
कब तक क्षम्य मानी जातो ? कितनी ही भिच-भिछुणियाँ विलासी बन ' 
रही थीं । संघाराम धमं केन्द्र के स्थान पर मधुशाला बन रहे थे । ऐसी 
परि स्थिति में परिवर्तन अ्वश्यम्भावी था । 

> प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता जायसवाल लिखते हैं--“बौदध धर्म उस ' 
समय राष्ट्रियता के उच्च स्तर से पतित हो चुका था, और उसने | 
ग्रहिन्दु स्वरूप धारण कर लिया था। कारण यह था कि बौद्धो ने ' 
कुशानों के साथ स्वार्थ सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । कुशानों के | 
हाथ में पड़कर बौद्ध धर्म ने अपनी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता नष्ट कर दी 
थी और वह शत्र की राजनीति में सहायक बन गया था |? 


यह ब्रात्यों और ब्रह्मणयों के संघष" का काल था । बौद्ध मिक्ओं 
ने श्रपनी रक्षा के लिए जनमत की उपेक्षा की ग्रोर विदेशी ्राक्रमण- 
कारियों को निमंत्रित किया | इस पर देश झर्ला उठा |. घात्य श्रद्धा 
के स्थान पर घृणा के पात्र बन गए | जनता ने भारशिवों और चाकाटकों 
का स्वागत किया | अतएव उनकी विजय होती गई । उत्तरापथ के 
छोटे छोटे कई राज्य मिल कर एक बन गए । 3 | 

भारशिवों के सिक्कों और उनके वीरतापूर्ण नाम से यह. सिद्ध हो i 
गया कि शकों और कुशानों के राज्य का बहुत-सा भाग उनके अधिकार ' 
से छिन गया था । छोटे छोटे राजा विदेशियों से स्वतन्त्र होकर अपनी 
सुद्वाएं निर्मित करने लगे थे | यह सब प्रभाव भारशिवों की शक्ति का 
ही था । कहा जाता है कि ये भारशिक योगियों के समान त्यागमय 


X अन्धकार युगीन भारत , j 
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द्वारा | जीवन बिताते थे, यद्यपि इनका काम अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्ध सम्बन्धी 
रण Qanı 
हंसा | जिस समय भारशिव छक कुशानों से युद्ध कर रहे थे, मगध में 
यता € कोट कुलवाला सुन्दर वर्मा राज्य करता था | जायसवाल कहते हें कि 
बन | उसने amma प्रथम को गोद लिया था, क्योंकि उसका कोई sita 
ऐसी पुत्र न था | गोद लेने के उपरान्त एक लड़का कल्याण वर्मन पैदा 
हुआ, जिसे सुन्दर वर्मा के स्वामि-भक्त सेवक मगध से दूर ले गए | 


उस | सुन्दर वर्मा का गोद लिया बालक चन्द्रगुक्त राजा हुआ आर 
सने. | उसने Regat कुमारी, कुमार देवी से विवाह करके मगध पर अपनी 


Ya प्रवा जमा ली | कुछ लोग agma करते हें करि गुप्ता ने अपनी वंशा- 
के | वली इस कारण न दी क्योंकि वे किसी नीच कुल के थे, किन्तु यह तक 
AI अधिक न्यायसंगत नहीं जान पड़ता | इसके प्रतिकूल हस देखते हें 
। कि चन्द्रगुप्त द्वितीय का विवाह चाकाटकों की कन्या के साथ हुआ 

। था | शैव वाकाटक अपनी कन्या किसी नीच कुल में ब्याह देंगे, यह 

हों | दात भी बुद्धिगम्य नहीं जान पड़ती । कुछ लोगों का मत हैं कि चन्द्र- 
T- | गुप्त प्रथम प्रयाग के पास एक भूखंड का स्वामी था । महाराज सुन्दर 


गडा वर्मा की सेना सें उन्नति करते २ सेनापति. हो गया । वह इतना 
न ~ A © `” ~ kasd 
टकरा तेजस्वी और राजभक्त था कि सुन्दर वर्मा ने जीवितावस्था में ही 


| 
TÈ | उसे शासन भार सौंप दिया था । स्वभावतः झुत्यु के उपरान्त चन्द्रयुप्त 
| प्रथम ही शासक हुआ । 


हा | मेरा यह अनुमान है क्रि सुन्दर वर्मा की छृस्यु के उपरान्त महा- 
कार । रानी अपने पितृ गृह चली गई' ग्रोर कल्याण वर्मा का जन्म वहीं 
[नी | ` हुआ | जब कल्याण वर्मा वयस्क होने लगा तो उसके नाना ने उसे 
का | मगध राज दिलाने के लिए महाकान्तार और नाग राजाओं को अपने 
Ta 'पक्ष में कर लिया होगा । कारण यह था कि चन्द्रयुतत प्रथम का 


विवाह लिच्छुवी वंश में हुआ था | लिच्छवी वंश व्रात्य था और 


? 
$ 
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भारशिव ब्रह्म एय । चन्द्रयुक् ARA का पक्ष लेता था 
भी ऐतिहासिक देते हें । भारशिव ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने 
के लिए मगध पर अधिकार चाहते ही होंगे । इस कारण चन्द्रगुष्ठ का | 
N . ~ 
—महाकान्तारों द्वारा--बन्दी बनना असंगत नहीं प्रतीत होता । 


भारशिवों का पक्ष भी प्रबल था । उनके मत में कल्याण वर्मा | 
सुन्दर वर्मा का औरस पुत्र होने के कारण न्यायतः राज्य का ग्रधि- | 
कारी था । इसलिए शबरों से लड़ते समय चन्द्रगुप्त, प्रथम का बन्दी | 


बना लिया जाना तर्कसंगत प्रतीत होता हे । 


सन्‌ ३४० से ३४४ ई० तक मगध पर युस्ों की राज्य-ध्ट'खला 
EA हुई है । ऐसा प्रतीत होता हे कि चार वषं गुप्तों को अपनी सत्ता 
स्थापित करने में व्यतीत करने पड़े । महाराज aaga विद्रोही शवरों 
से शुद्ध करते समय ५कड लिए गए और ससुद्रगुत्त को उनकी रचा 
za के लिए संग्राम करना पड़ा । 
इस प्रकार कोशाम्बी के युद्ध के पश्चात महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम 
मुक्त हुये ओर उन्होंने अपने उल्लासपूर्श कंपित करों से समुद्गगुप्त को 
राज करने की अनुमति प्रदान की और आशीर्वाद दिया । ह 
agaga कौशाम्बी के युद्ध के उपरान्त 
करने Siny है। एरण का युद्ध भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना है । 
इस युद्ध में उदारनीति के बल से 
होता है । यहीं ककुप्सरा 


दृक्षिणापथ में संग्राम 


उत्तरापथ और दक्षिणापथ का संगम 
ज की कन्या दत्त देवी के साथ सझुद्रगुक्ष का 
विवाह होता है | इस विवाह के संबन्ध में ऐेतिह z 
मतभेद है। > पं० mzaa पॉड 


ने i] ख सम्बन्ध म बड़ T खाज 
य्‌ X खो 


मान्य प्रतीत हुआ इस कारण 


X विक्रम asara अङ्ग से Yo चन्द्रवली 


PEAR 
Sa जी का लेख इस 
न्थ सें प्रकाशित हुआ है । 
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दत्त देवी को कदम्ब कुल की ककुत्सराज-कन्या माना E i 

गुप्त काल के सिक्‍कों में कच के नाम से कुछ सिक्के मिले हैं | दल' 
कच के सम्बन्ध सें परम सतसेद है | जायसवाल समुद्रगुप्त को ही कच 
मानते हं, अन्य इतिहासकार कच को सम्रद्गगुप्त का छोटा भाई सानते 
हैं। समस्या यह है कि इन विभिन्न मतों में कोन मत मान्य समझा 
वि दाराज समुद्रयुत्त स्वतः राज्या- 


जाय ? सेरा यह अनुमान है कि कच को ध 
धिकार प्रदान कर कुशानों के साथ युद्ध में nga हुए। उस विजय 
के उपरान्त सम्राट्‌ बनने पर ससुद्रयुत्त के नाम से सिके बनने लगे 
किन्तु मध्यकाल के सिक्कों पर सहाराज कच का ही नाम अ'कित 
रहा | इस प्रकार इतिहास की घटनाओं का सामंजस्य हो जाता है। 


इस नाट गयः सभी पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । मेने यही 
चेष्टा की है कि वास्तविक नाम मिल जायें । बहत खोजने पर कुशान 
देवपुत्र शाहानुशाही का नाम ग्रमवेतस मिला । डा ०राधाकुमुद मुकर्जी > 
ने अपने इतिहास में यही नाम दिया है । शकोंळे नाम इतिहास प्रसिद् 
हैं ही। 

ग्रहिच्छत्र राज महिषी का नाम न मिलने के कारण मेंने उसे 
उपाधि रूप में ही रहने दिया हे । कल्याण वमन का विवाह मधुरा 
की राजकन्या से हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक शानते हे | मेरा अनुमान है 
कि ग्रहिच्छत्रो ने मथुरा तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था । इस 
प्रकार ग्रहिच्छुत्र कुल में कल्याण वर्मा का विवाह इतिहास से विरुद्ध 
नहीं हो सकता । 

मालती का चरित्र मेरी अपनी कल्पना हे । मालती को तत्का- 
लीन वात्य-संस्कृति का प्रतीक समझना चाहिये । उसका विवाह 
चैप्णव धर्मावलम्बी समुद्रगुप्त के साथ कराया गया È । इसका तात्पर्य 


The History of Gupta Empire 
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यह है कि त्रात्य-संस्कृति वैष्णव धर्म में लय होकर एक बन AI 

भारतीय धर्म के उस नूतन रूप का प्रचार भारतीव्र उपनिवेशों में हुआ। | 

इस संस्कृति-समन्वय में महायान ्राचार्य वसुवन्छु ओर शिवोपासक 

À शिवानन्द जी का प्रयास दिखाया गया हे । इसका भाव यह है कि | 

_ चात्य और ब्रह्मण्य आचार्यों की प्रतिभा और प्रयास से देश में वैष्णव 

धर्म--गीता धर्म-ध्याप्त हो गया | संस्कृत राज भाषा बन -गई और 
देश में नवजीवन ग्रा गया । 

इस नाटक को प्रस्तुत करने में जिन आदरणीय विद्वानों की 

सहायता मिली है, में उनका स्रस्यन्त ग्रासारी है । हिन्दी साहित्य 


| 

| 

+ | 
. सम्मेलन के वर्तमान सभापति पं० चन्द्रंवली . पांडे ने कई दिनों |तक | 
a || 

| 

| 


. अपना बहुसूल्य समय देकर नाटक को _संशोधित किया समुद्रगुप् 
| . ग्रौर मालती के चरित्र में जो कुछ नदीनता आई है वह डा० सुरेन्द्र 
j नाथ शास्त्री का सुझाव हे । उन्होंने संस्कृत नाट्यकला की कसोटी 
' पर इसे कसा । यद्यपि वह पूर्णं रूप से इस नाटक से सन्तुष्ठ नहीं हे | 


~ NS eo) o S 
i तथापि यह मानते हैं कि इसमें संस्कृत नाट्‌ शास्त्र ओर हिन्दी की 
_ अवाचीन प्रणाली का अच्छा समन्वय हुआ है । 
Ff H डा० दशरथ शर्मा का भ्रव्यन्त कृतज्ञ हूँ । इतिहास की उलभी 
हुई गुत्थियों को सुलझाने में उन्होंने बड़ी सहायता की । डा० साहब 
AN e ¢ ~ 
साहित्य और इतिहास दोनों के परिडत हैं। अतएव उनका qA- 
हि 
ju मदशन बहुत ही सहायक हुआ। “शी 
हु जि Ya Fan ~ ` > 
. जन अन्था के आधार पर कथा वस्तु तैयार की गई है, | 
` उल्लेख अलग किया जा रहा है । 


२६ जनवरी १६५० --दशरथ ओमा 


x 


` 
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अवाः लगर 


कील आल जाडी... 


| a 
| स्त्रां पात्र 
|... कुमार देवी — ` ससुद्रयुप्त की माता 
| छोटी महारानी >o — ` कच की माता 
| दत्तदेवी — साम्राज्ञी 
| मालती “४ योधेय राजकुमारी 
| राजमहिषी >” यौधेयराज की महारानी 
॥ विद्या — चन्द्र वर्मा की माता 
। साधुरी — ., चन्द्र वर्मा की महारानी 


[ सखियाँ, दासियाँ इत्यादि ] 


अहिच्छत्र राजमहिषी ae कल्याण वर्मा की रवश्रू 


á 
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गणपति नाग 
_ शिवानन्द 
हरिप्रेण ` ` 
वसुबन्धु . 
_ यौधेयराज .._ 
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मगध के महाराजाधिराज 


सम्राट्‌ 
सम्राट्‌ का कनिष्ठ भ्राता 
(कोटकुल )मगध का सहाराज | 


मालव राज 
सुन्दर वर्मा का औरसपुत्र 


* शक राज क्षत्रप 


दैवपुत्र शाहानुशाही 

अहिच्छत्र नरेश 
नाग राज 
योगिराज 


क का > 
« बौद्ध धर्माचाय ` 


यौधेय के राजा 
म्त्रकुल का राजा 
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प्रथम अंक ` 
[ प्रथम हृश्य ] 


“र ल री w N क ८5. ~e Aa q 
z ६ मथुरा के पूच एक विस्तृत भूमाग में यौधेयों का शिविरागार हे | 
रके स्थल पर “महाराज महासेनापति” उत्कीर्ण है | चनि दूर दूर तक 
तिका शिविर बने हुए हँ । सेनिकाण प्रातः काल युद्ध की तैयारी 
Ñ aR ९ । कोश ग्रस्त्र शस्त्र संभाल रहा है | कोई वर्म धारण कर 
रहा हे | महाराज महासेनापति वीरसिंह के शिवि मे ह 
च INIR R विर म कुछ AUT 
रही है। : 2 
za ai TAA अपने गुल्म के साथ सहसा पहुंच जाते हैं | 
x z ग्राज्ञा मिलती है कि ग्रश्‍वों को विश्राम करने दिया जाय और 
सनक भी युद्ध भूमि में चलने के पूर्व दैनिक i 
च ये क॑ पूव देनिक आवश्यकताओं से - 
SA I वश्यकताओं से निवत्त 
प्रतिहार राजा के सम्मुख आकर प्रणाम करता ह] 
समुद्रगुप्त-- क्या तुम प्रतिहार हो ९ 
अतिहार--हां राजन्‌ | आज्ञा । आपका परिचय । क्या कायं है ? 
ससुद्रणुप्त--( हंसते हुए ) इतने प्रश्‍न एक साथ प्रतिहार । 
अतिहार-राजन्‌ | आपका तेज. .....मे...डर...... चज 1 
ससुद्रगुप्त-कया महाराज-महासेनापति शिविर में हं? » 
प्रतिहार-हैं राजन्‌ | हें तो, पर अन्द्र जाना मना. . आपका साम 
राजन्‌ | ; 
हि 
समुद्रगुप्त--महाराज महासेनापति को सूचना दो कि समुद्रगुप्त 
मिलना चाहते हैं। - | 
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O ग्रतिहार--आप राजा ससुद्रग॒ुप्ता वया आप साकेत से पधारें ! 

आपको महाराज नित्य जपते हैं ! 

> [RR श्रन्दर प्रविष्ट होता हैं । समुद्रगुत आवश्यक पता क 

 संभालते हैं | महाराज मद्ासेनापति, सेनापति, रण भांडागा!रक, कडक 

A इत्यादि बाहर श्राकर ससुद्रगुत का स्वागत करते हैँ | महाराज HEATH 

का संकेत पाकर सब लोग भीतर जाते हैं। | 

_ बीरसिंह--कहिए राजन, आप कब पथारे ९ 

समुद्रगुप्त--अभी घोडे से अलग हुए हैं महासेनापति | 

बीरसिंह--यात्रा कैसी रही ? हम आपकी प्रतीक्षा अत्यन्त उत्कंठा 

के साथ कह रहे थे | 

मुद्॒गुप्त--आपका सन्देश पाते ही हमने गुल्म के साथ प्रस्थान 

॥ किया । हमारे सेनिक अहनिश भरो चले आर 

वीरसिंह--राजन, आपको अत्यन्त कष्ट हुआ। साकेत हे भी तो. 
कितनी दूर | कहां साकेत और कहां मथुरा | अयंकर मार्ग | 

समुद्रगप्त-मार्ग में अहिच्छत्रनरेशा से भी मिलता आया हूं) 

उन्हें भी युद्ध में सम्मिलित होने की प्रेरणा करता आया हूं । 

राजन्‌, आपकी बड़ी कृपा । आपने मेरे लिए इतना 


। तो प्रकाश डालिए | मागी में यत्रतत्र मुझे युद्ध का आंशिक | | 
विवरण मिलता रहा है, किन्तु वे समाचार कुछ संतोषजनक 
हीं प्रतीत हुए | अब क्या स्थिति है? 


TT EE ll NT च्या 
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से हम अद्ध मृतकों में नवजीवन आ गया हैं 
समुद्रग॒ुप्त--क्या शक नत्रप विजयी बनते जा रहे हैं. ? 


HAMA 


राजन. | संथुरा का दुर्ग जव से उन्होंने हस्तगत 
र लिया हे तब से स्थिति गम्भीर हो गई है 
समुद्रगुप्त--आप क्या कह रहे हें महासेनापति | क्या मथुरा का 


ya दुगे कञत्रपों के हाथ में चला गया ! सौराष्ट्र से मथुरा तक 
उनका राज्य 0 मुझे मार्ग सें इस प्रकार का दुःसंवाद सिला;किन्तु 
AZA ने हुआ । मथुरा जसा सुदृढ़ दुग 
ति--राजन | हमारे योद्धाओं ने दुर्ग रक्षा का पूर्ण प्रयास 
किया, किन्तु दुर्भाग्यवश हाथ से जाता रहा ! 
 समुद्रशुप्र-क्यों 0 कया योवेय संनिक क्षत्रपों से निबल हो गये ९ 


> 


सेनापति-राजन्‌ | निवेल तो नहीं हे किन्तु एक घटना, «« 


[ सेनापति मह्यसेनापति के मुख की ओर देखते हैं ] रि 
समुद्रगुप्त-वह घटना मुझे बताने योग्य नहीं हे क्‍या ? 
सेनापति-राजन | सेनापति को भय हे कि आपको अरुू- . 
) चिकर न प्रतीत हो । ब्रात्यों ने A PENE 
au wg | j 
समुद्रराप्त-त्रात्यों ने क्या किया ? सुचू भी तो | शि 
सहारोनापति-त्रात्यों ने ज्षत्रपों को दुर्गे के गुप्त मार्ग का निर्देश 
कर दिया | अतएव वे उस भाग से दुर्ग सें प्रविष्ट हो गए, जहां 
हमने रक्षा का सबसे कम प्रवन्ध. कर रखा था ! 


समुद्रग॒ुप्त-महासेनापति । राजद्रोही ्रहाराय ओर त्रात्य समान रूप. ; | 
| 


से अक्षम्य है। ब्रात्यों मे विद्रोह क्यों किया ? क्या आपके 


Etre अ आ 


न सेऊल 
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| को ! अतीत की त्रुटियों पर बिबाद करना वर्तमान समस्या को 
| गौण स्थान देना है । आज की स्थिति क्या है ९ 
महासे नापति--राजन; आज की स्थिति यह है कि सन्धि की 
। चर्चा चल रही है । हम अपने सन्धिमहाविग्रहिक की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । j 
समुद्रगुप्त- त्तत्रपों *ने सन्धि की क्या शर्तें रक्खी हें ९ 
महासेनापति-मथुरा का परिचसी भाग वह अपने राज्य में 
मिलाना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त एक अत्यन्त दुःखद 
शते है | 
समुद्रगुप्त-वह क्या 0 | 
-महासेनापति-में क्या कहूं राजन्‌ | [ नेत्रों में जल आ जाता है] 
समुद्रगुप्त--यह क्या ! जो यौधेय वीर शत्रुओं के शरीर से रक्त की 
धारा बहाता था, वह आज SAIT स्वतः वहा रहा है ! 
महासेनापति--राजन, महाक्षत्रप मेरी पुत्री से विवाह का दुराग्रह 
कर रहा हे । में अपने कुल में ऐसा कलंक | [नेत्रों से अश्र 
बहने लगता है ] रनिवास के चतुर्दिक च्षत्रपां का पहरा है । 
शक संनिक विजय-भद में सुरा का पान करके उन्मत्त 
हो रहे हैं । 
समुद्रगुप्त-महासेनापति ) यह कायरता केसी | साहस करिए । 
महासेनापति-हमारे समस्त प्रसिद्ध योद्धा धराशायी हो चके हैं 
राजन्‌ | किस बल पह साहस करता | किन्तु अब आपको 
देखकर घेये हो रहा f, 
$ [ प्रतिहार का प्रवेश ] 
प्रतिहार--[ मस्तक नत करके ] सन्धिमहाविग्नहिक द्वार पर खडे 


-ar 
पु है 
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हैं| उनके साथ क्षत्रप की सेना भी है । 
महासेनापति--उन्‍्हें प्रविष्ट होने दो | 
[ सन्धि महाविग्रदिक के साथ क्षत्रप सेनापति अपने कतिपय AA 
के साथ प्रविष्ट होता है | कुछ सेनिकों मे शिविर को चारों ओर से घेर 
लिया है । क्षत्रपॉ का विशाल काय AR गौर वर्णं है । हार्थों 
में तोमर, शक्ति, AET, परशु, नाराच आदि श्स्त्र शास्त्र चमक रहे 
। वे वर्म पहने हैं । समुद्रगुप्त इस हलचल में बाहर आता है ] / 


qa सेनापति--[ महासन्धिविश्रह्किक की ओर देखते हुए ] देखो 
"तुस अपने राजा को ससभा दो कि मथुरा के पूर्ण का दस 
कोस का भूभाग हमें दे दे । जितना हसने जीत लिया है बह 
तो हे ही | आरे दस कोस तक हमारा अधिकार रहेगा | 

सहा सन्धिविञ्रहिक--[ क्षत्रप सेनापति की ओर देखकर ] दस 
कोस अधिक भूमि का प्रसंग तो इससे पूर्व नहीं छिड़ा था 
सेनापति |! 

क्षत्रप--( तमक कर ) क्या बोलते हो | इससे पूर्ण नहीं छिड़ा तो 
क्या हुआ । अब तां छड़ा डे! 


दूसरा क्षत्रप सेनापति--[ क्रोध के साथ श्रस्त्र शस्त्र की झंकार करते . 


हुए ] क्या छिड़ा छिड़ा बोलते हो | हमारी सारी शते माननी 
होंगी समझा | 
प्रथम क्षत्रप सेनापति-हभने तुमपर दया करके दस कोस भूमि मांगा 
है । हम चाहते तो तुम्हारा सारा राज्य छीन लेते | समभा | 
दस कोस इसलिए मांगते हैं कि तुम सब कहीं हमारे राज में 
रात को घुस न सको | 
हा सन्धिविश्रहिक--सन्धि के उपरान्त हम कदापि आपके राज्य 
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a 


सें प्रवेश नहीं करेगे । आपको इसका विश्वास दिलाते 


i 


प्र० क्षत्रप सेनापति--हस शत्र, का बिश्वास छुक नहीं करते। | 


तुम्हें मानना पड़ेगा | 
दू० क्षत्रप सेनापति-[ शरस्त्र शस्त्र की झनभनाददट करता हुआ ] 
चुप रह । ज्यादा न बोल | बोल क्षत्रप महाराज की. शते 


मानता हे या नहीं । नहीं मानता तो देख । [ परशु को सामने | 


करके ] असी तुम सवके प्राण लेंगे । समझा । 

प्र० ज्ञत्रप सेनायति--[ महा सन्धिविग्रहिक की ओर तरेरते हुए ] 
दूसरी शत है कि कोष का सारा धन हमारा होगा | 

महा सन्धिबिध्रहिकन्षत्रप सेनापति कल सम्ध्या समय तो केवल 
एक सहस्त्र दीवार ही आप सांग रहे थे । आज कोष का सारा 
धन लेना चाहते हैं । ऐसी दशा सें हमारा राज-प्रबन्ध केसे 

लेंगा ९ ; 

६० क्षत्रप सेनापति--[ मुह चिहाते हुए ] तुम्हारा राज कहाँ है 
कि प्रवन्ध चलेगा । चुप रह । पागल कहीं का | हंमारे 
क्षत्रप सहाराज की सारी बातें साननी होंगी । समझा । 

महा सन्धिविप्रहिक--( खिन्न मना होकर ) क्षत्रप सेनापति, आप 
अपने विचार बदलते जाते हैं | शवे नई लगाते जा रहे हैं । 
यह तो सन्धि नहीं हुई । पराजय से भी बुरी हमारी स्थिति हो 

एएगी । 
दू० ज्षत्रप सेनापति-क्यों सन्धि चाहते हो ? तुम्हारी पराजय नहीं 
तो आर क्या हुई ? हम दया करके तुम्हें जीता रहने देते हें । 
यह क्या ९ (परशु सामने करता हुआ ) बोलो, अगर 
नहीं मानते तो तुस सबको अभी खंड २ कर देंगे । 
पहला gaT संनापति--हसारी तीसरी शर्ते सुनलो । अच्छी 
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तरह JAA | हैँ 


न ॥॥ दू 


wA 


सत्र Ste टे न = हि 2 ~ 
TAT संत्तापात--सुनता हू कि नहा ? कान खालकर्‌ सुनल | 


A 


|. प्र qa सेसावति--अपनी बेटी को आज सन्ध्या से पूर्व अपने 
[]| साथ लेकर हमारे महाराज के विलास भवन में पहुँचना A 
र्त |... होगा | T. 
नने | दू० qaa सेनापति--( हथियारों को भक्त करते हुए महा सेना- > 

| पति के पास जाकर ) राजा, सुनता हे या नहीं ? हसारे ‘ 
o] हाराज ने तुम पर दया की हें । आज संध्या तक तुम्हारी 

बेटी तुम्हारे पास रहेगी। सूय अस्त से पृढा उसे महाराज के k 

= बिलास घर सें पहुँचाना होगा, समझा | 
रा | तीसरा क्षत्रप सेनापति--( महासेनापति के निकट पहुंचकर ) बोल, 
से | सारी शर्तें मंजूर हैं कि नहीं ९ 


प्रथम ज्षत्रप सेनापति--(महा सम्िविग्रहिक की ओर वक्त दृष्टि से देखते 
है | हुए) देखो, यदि हीं हुई तो 
ह्‌ ए) देखो, यदि आज शाम तक ये शर्ते पूरी नहीं हुई तोः 
र, दू० क्षत्रप सेनापति--तो सारे राज सें आग लगा देंगे। 
तीसरा क्षत्रप सेनापति-सारे गांव जला देंगे । तुस सबकी 
-दोंटी २ काट देंगे | तुम्हारी वेटी के साथ साथ ओर स्त्रियों 
को अपने राज्य में पकड़ ले जायेंगे | 
चौ त्रप सेनापति--और तुम सव को परशु से काटकर Fi 
चौ० qa सेनापति--ओर तुम सब को परशु से काटकर अंकुश 
की नोक पर नचायेंगे । 
; [ शक सैनिक मद्रप की भांति aera करते हैं ] 
र | m क्षत्रप सेनापति--( मद्यशाला की ओर संकेत करके ) सेनापति, 
इस राजा को भी बाल्हीक सुरा का स्वाद चखाओ | 


~ 


t [ शक परिचारक चपकों में आसव भर २ कर पिलाते हैं । बाहर 
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सैनिक भी मदिरा पान कर रहे हैं । ग्रह्हास हो रह है ] 
प्र० क्षत्रप सेनापति--राजन्‌, सुना है तुम्हारे देश में नतंकियां बहुत 
छा नाचती हैं | हम नाच देखना चाहते हें । आज कई 
महीने के बाद युद्ध से अवकाश मिला है | 
za JAT सेनापति--( AA शस्त्र भंकृत करते हुए ) राजा जल्दी 
.. करो जब तक हमारा चषक चलता हे, तब तक नाचने 
वालियों को बुला लो । 

[ राजा समुद्रगुप्त के संकेत से थ्रस्त्र शस्त्र सुसजित नतेकियों का 
शिबिरों में प्रवेश । ) ; 
एक नर्तकी--( हाव भाव से प्रथम क्षत्रप सेनापति की ओर जाकर ) 

पहले आप नृत्य देखना चाहते हैं या संगीत सुनना । 
प्रण क्षत्रप सेनापति--पहले एक गाना नाओ | 


कर गान 


जहाँ हो अबला का अपमान | 
दिखाये नर कितना आयास, नहीं हो विष्णु-प्रिया का बास, 
JA करती वाणी प्रस्थान, 
जहाँ हो अबला का अपमान । 
बने जब नारी कातर दीन, सगे सम्बन्धी पौरुष हीन, 
होता दुर्गा का आह्वान, 
जहाँ हो अबला का अपमान । 
जहाँ पाशबता का हो नाच, मनुज बन जाए दनुज पिशाच, 
§ काली का तोमर-संधान, 
जहाँ हो अबला का अपमान । 


ht 
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प्र० चत्रप सेनापति--अच्छा वस, अब तुम नाच दिखाओ । - 
नतकी--एक नतंकी का नाच देखिएगा या कई का! 
अ° JAT सेनापति--अच्छा तुम सव नाचो | 

[ नतेन समाप्त होने पर शक सैनिक उन्हे समीप बुलाना चाहते 
थे | उन्दने तांडव नृत्य के बढाने तीनों सेनापतियों के हथियार ले लिये 
थे | बाहर कोलाहल सुनकर नतकियों ने सेनापतियों को आहत 
कर दिया ] 


Ha सेनापति--शक सेनिको | बचाओ | धोखा । धोखा । अरे 
NA $ k 


कोई नहीं बोलता | 


( ससुद्रगुप्त का प्रवेश ) 


शक्ति कहां १ ( नतंकियों की ओर संकेत करके ) ठहरो । 
म्लेच्छों को अभी पापबुद्धि का फल भोगना शेष हे 
मत मारो । 
JAT सेनापति--बचाइये महाराज | बचाइये | हम आपकी शरण 
में हैं | रक्षा कीजिए | हमें मत मारिए | 
समुद्रगुप्त--अब तुम अभय हो क्षत्रप | भारतीय शरणागत की 
रक्षा करना अपना धर्म सममते हैं । ( सेनिकों की ओर संकेत 
करके ) यौधेय और मागध वीरो, इन्हें बन्दी बना लो | 
( मगध संनिक QAT महाराज भद्रदाम को बन्दी के रूप में ले 
जाते हैँ । ) 
समुद्रणुप्त- क्षत्रप महाराज भद्रदाम, में तो समझता था कि 
आर्यावत्ते की पवित्र भूमि में शताब्दियों तक रहने से शक 
महाराज सुसंस्कृत हो गए हैं, यहां की परम्परा उनके स्नायुओं 
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से व्याप्त हो गई होगी। किन्तु आज मैंने आप लोगों को 
नितान्त विपरीत पाया | 
i: भद्रदाम--राजन्‌, आप उदार हें । आपने हमारे प्राण बचाए 
i - हम आपका उपकार सदा याद रखेंगे । हमें क्षमा कीजिए | 
|. ` [राजकुमारी श्रपनी सख्यों के साथ प्रसन्नमना प्रविष्ट होती है ] 
समुद्रगुप्त-ज्षत्रप, इन अबलाओं ने आपका क्या अनिए्ट किया 
था 0 इनके साथ इतनी निष्ठुरता । क्षमा मांगिए इनसे 
क्षत्रप नरेश ) 
राजकुमारी--( यौधेय राजा के चरणों के पास बेंठकर AANT करती 
.. हुई ) पिता जी । 
योधेयराज--बेटी चुप रहो ! तुम्हारी क्या दशा । 
राजकुमारी--में तो समझती थी कि आपके चरणों का दर्शन कभी न 
होगा । ( समुद्रगुप्त की ओर देखती हुई ) 
रानी--आज भगवान ने साक्षात्‌ अवतार लेकर हमारी रक्षा की 
है । राजन्‌, हम आपके परम ऋणी हैं । 
समुद्रगुप्त माताजी, आप क्या कह रही हें! जो कुछ होता है 
भगवान शङ्क की प्रेरणा से होता है । मैंने क्या किया 0 
रानी-हमारा सतीत आज सङ्कट में था राजन्‌ | हम निस्सहाय 
स्त्रियां पासपिष्टों की वासना तृप्ति का साधन बनाई जाने वाली 
थीं वद 
> 
ससुद्रशप्त 54 जो व्यक्ति या समाज स्त्री जाति का निरा-. 
: दर करने की इच्छा भी रखता है, वह शीघ्र ही सिट जाता 
. है | जो नारी को सन्ताप पहुँचाना चाहता है वह महान 
सन्ताप पाता है । किसी भी संस्कृत समाज की कसौटो 
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यारी है । 

अद्रदाम--च्ञसा करिए राजन । हमें आज विजय के उन्माद पर 
पराजय से भी अधिक वेदना हो रही है । 

त्रप सेनापति-च्मा राजन, हमसे भूल हो गई 

ससुद्रगुप्त-बस इतने सें ही व्याकुल हो गये क्षत्रप महाराज | 
बिजय के उन्माद में आप इतने निष्ठुर क्‍यों वन गये 0 क्या 
आपकी यही नीति है कि निवेल प्रतिद्वन्दी को पीस डाले ऑर 
बलवान को देखकर पंरों पर सिर रख दें ९ 

भद्रदाम-क्षमा करिये महाराज | आज भारतीय नीति का 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिला । आपकी नीति बड़ी ही उदात्त है | 

सथुद्रगु--उदात्त हो या न हो, पर भारतीय शासन सें “न खरो 
नच भूयसा सूदः” बाली नीति का पालन करते हैँ | 


2 


JAT सेनापति- अव हसे मुक्त कीजिये महाराज । हम आपके . 


सदा अनुग्रहीत रहेंगे। 

समुद्रगुप्त-सेनापति क्षत्रप । क्षमा करने ओर न करने का 
अधिकार न तो मुझे ओर न यौधेय राज को है, अपितु 
राजकुमारी को है । आप इससे क्षमा की याचना कीजिये । 

क्षत्रप सेमिक--( राजकुमारी के पास जाकर ) देवी, क्षमा कीजिए | 
आज से क्षत्रप भारतीयता के पुजारी रहेंगे। 

राजकुमारी-( समुद्र शुस की श्रोर देखती हुई) हम शरणागत की 
रक्षा करते हैं क्षत्रप | आपको agaa मिले, जिससे भविष्य 
में स्त्री जाति का अपमान न हो | 

समुद्रगुप्त--( सैनिकों की ओर देखते हुए ) वीर योद्धाओ, इन्हें मुक्त 
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सम्पन्न करो | अब ये लोग हमारे अतिथि हैँ । 

योधेयराज--राजन्‌ » आप इन्हें मुक्त कर रहे हैं। ये लोग फिर धोखह 

देंगे। ये महान्‌ आततायी हें । 

समुद्रगुप्त- होगा बही जो आपकी इच्छा होगी । हम आपके 

राज्य में हैं, किन्तु भारतीय सभ्यता हमें अतिथियों का 

आदर करना सिखाती है और आतताइयों का बध | इस समय 
. ये क्षत्रप आततायी का रूप त्याग कर अतिथि बन गए हैं। जव 

ZA नंगे AA ` EN 

a आततायी वः तव हमार अस्त्र-शस्त्र इनके अत्याचारों का 

उत्तर दे देंगे । 

तक यौघेयराज--जो आपकी इच्छा हो | 

aa [ चन्रप महाराज तथा श्रन्य सेनिकों से लौह श्रङ्कला हटा ली जाती 

है | सेनिक सबको निरस्त्र करके शिविर में ले जाते हैं | ] 
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[ पाटली पुत्र का विशाल राज भवन है | द्वार पर मददाप्रतिद्दार 
za शस्त्र से सुसज्जित खड़ा हे | उसके निरीक्षण में अन्य प्रतिहार 
अपने २ स्थान पर खड़े हैं | उद्यान के मध्य में महामात्य का भव्य | 
भवन है । वहां मंत्रणाभवन में मंत्रि मंडल परामश कर रहा है। महा । 
मात्य दृद्ध हैं, एक उपधान के सहारे तिरछे लेटे विचार मुद्रा में 
तल्लीन हैं । सम्मुख कुछ पत्रवाहक खड़े हैं । महा सन्धिविग्रहिक 
का प्रवेश होता है। ) 
प्रतिहार-महा सन्धिबिभ्रहिक महोदय पथारे हैं । 
महासात्य--( नेत्र ऊपर करते हुए ) प्रविष्ट होने दो! श्र 


| 


=. efi a bri 


क्‍ | ( महा सन्धिविग्रहिक, दणड पाशाधिकरण्‌, महावलाधिकृत; महा सर्व 
` ढंंड नायक, विनय स्थिति स्थापक का प्रवेश होता है | इद महामात्य स्वागत / 
| को उठना चाहते हे । मद्दासन्धि विग्नहिक समीप बेठकर उठने नही देते |) | 
). महामात्य--महासन्धि विश्रहिक जी, कोई नवीन समाचार तो नहीं । l 
महा सन्धिविग्नहिक-देव, समाचार में नवीनता न हो तो जीवन 

भार स्वरूप हो जाय | नूतनता तो उन्नतिशील जीवन का! 

चिन्ह है । 
महासात्य--राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में क्या नवीनता आई है ९ x È 
महा Mer स्थिति में कलह की सम्भावना 

ब | 


सहासात्य--वह केसे ? >> कं 
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महा सन्धिबिग्रहिक-महाराजाधिराज की अनुपस्थिति में पाटली" ` 
पुत्र भें संघषे अवइयम्भावी वनता जा रहा ह । 


A महामात्य-वह केसे ९ 


महा सन्धरिबित्रहिक-अटवी प्रदेश सें महाराजाधिराज घेर लिए 
गए हें । वाकाटक ओर महा।कान्तार ने मगधाधिपति वनाने के 
लिए सुन्दर वर्मा के किसी सम्बन्धी कल्याण वर्मन का अनु- 
सन्धान किया हे । साकेत ओर कामरूप में युवराज पद्‌ के लिए 
संघष होने की सम्भावना हे । कुमार समुद्रगुप्त शको के 
आक्रमण में ऐसे व्यस्त हैं कि युद्ध की सूचना भी नहीं 
भेजते । इस प्रकार राज्य स्थिति भयावह वनती जा रही हे । 
आज गुप्तचर द्वारा विशेष समाचार मिलने की आशा है | 
महामात्य--( दीघे निःश्वास लेते हुए ) महादंडपाशिक | 
महादंड पाशिक--देव | 
महामात्य--प्रजा में शान्ति की क्या दशा हे ? 
महादरडनायक--देव | गत UMA में ब्रात्यों ओर ब्रह्मण्यो के 
कलह! की सूचना निरन्तर मिलती रही हे | 
महाप्रतीहार--महागुप्तचर द्वार पर खड़े हैं देव । 
महामात्य--म्रविष्ट होने दो | 
महाप्रतिहार-जो आज्ञा देव | 
( महाग्रतिहार बाहर जाता है ओर मद्दाशुप्तचर प्रविष्ट होते हं ) _ i 
महागुप्तचर--( प्रणाम करते हुए ) देव, ये गुप्त पत्र मेरे गुप्तचरों 
द्वारा प्राप्त हुए हैं | 
महामात्य--सहागुप्तचर | आपको फिर बुलाया जायगा | 
( महागुप्तचर बाहर जाता है । महामास पत्रं को पढ़कर रख देते हैं | ) 
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सात्य- महा सन्धिविग्रहिक की आशंका सत्य हे । वाकाटक 
ओर अहिच्छत्र परस्पर सन्धि करके कुमार समुद्रगुप्त का विरोध 
करना चाहते हैं । मगध राज्य में कलहाग्नि प्रज्जवलित करने 
का पड़यन्त्र चल रहा हे । सम्मबतः छोटी रानीकी ठुरमिसन्धि 
स॑ यह gam चलन बाला ह । 


( महावल्लाधिकृत की श्रोर दृष्टि डालते हुए ) महावलाधिकृत; 
इस सम्बन्ध में आपकी क्‍या सम्मति है 0 राज्य की रक्षा किस 
प्रकार सम्भव हे ९ 
महावलाधि कृत--देव, आपका आशीर्वाद चाहिए । _ हमारी सेन्य 

शक्ति अहिच्छुत्र तथा वाकाटकों की संयुक्त शक्ति को दसन करने 

के लिए पर्याप्त है । 
सात्य-किसी युक्ति से महाराजाधिराज को आटविकों से सुक्त 
करना चाहिए । महा सन्धिवित्रहिक, क्या आपने कोई 

योजना वनाई ९ 
महा सन्धिविश्नहिक--देव, केबल दसन हारा किसी शक्ति का विनाश 

कदाचित्‌ ही होता हे । दमन की शक्ति होते हुए उसका 

उपयोग किया बिना, नीति द्वारा कार्ये करना, कदाचित्‌ अधिक 
उपयोगी हो । 

महासात्य-वह केसे ? 

महा सन्धिविग्रहिक--बाकाटकों से सन्धि द्वारा हम--अपनी YA 
शक्ति का बिना हास किये ही-इस समय कृत काये हो 
सकते हैं । 

महामात्य-यह युक्ति तो बुद्धि संगत प्रतीत होती हे । किन्तु वाका- 
टकों से सन्धि का अथे लिच्छवियों से वेर | 
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महा सन्धिविग्नहिक--देव, वह किस प्रकार ? 
` महामात्य--आज मगध ओर बाकाटकों के युद्ध का प्रश्‍न नहीं है 
प्रश्‍न हे ब्रात्यों और त्रह्मण्यो का हे । 
महादण्डपाशिक--देव, में इसका कारण समझने में अबतक 
असमर्थ रहा कि राज्य में इस प्रकार के कलह के समाचार 
क्यों आ रहे हैँ ? 
महामात्य--आप महानुभावों को समझ लेना चाहिये कि कच 
ओर कल्याण वर्मा ब्रह्मराय वर्ग के द्वारा मनोनीत किए जा 
रहे हें । और इसमें भाराशिवों, बाकाटकों तथा आन्धों का 
सहयोग है | लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त के सहायक ब्रात्य हैं । 
हमें अत्यन्त सावधानी से कार्य करना है । क्यों महा सन्धि- 
 वि्रहिक आपकी क्या सम्मति है 0 
सहा सन्धिविग्नहिक--देव, आज दो वर्ग स्पष्ट प्रतीत होते हैं-साकेत 
ओर वेशाली एक पक्ष का समर्थक हैं और दूसरे का हे 
अहिच्छत्र और वाकाटक | मगध की नीति क्या हो, यही 
विचारणीय विषय है । महाराजाधिराज की अलुपस्थिति में कुछ 
निणंय करना और भी कठिन है। सुना है कि कच तथा 
छोटी रानी के प्रति उनका अधिक आकर्षण. हे ! ऐसी दशा 
: में परिषद्‌ क्या निणय कर सकता हे | 
oo महामात्य--महावलाधिकृत, आपकी क्‍या सम्मति हे 0 
o महावलाधिकृत-देब, राजपूत तो युद्ध करना जानता है । भेरे 
_____ विचार से तो कल्याण वर्मा का अनुसन्धान बाकाटकों की 
ह राज्य लिप्सा का द्योतक है | जब महाराज श्रीशुप्त के गंशज 
पतीस वर्षो से सिंहासनासीन है तो सुन्दर वर्मा के गंशज को 
विस्मृति के अन्धकार से गैभब के प्रकाश में लाना कहां की 
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| बुद्धिमत्ता gl पर देव | यह कल्याण बर्मा हे कौन ९ 

| अहामात्य-लोक में यह कथा प्रचारित की जा रही है कि दिवंगत 

| र वर्मा ने सन्तानरद्वित होने के कारण अपने सेनापति श्री 
शु को राज्याधिकार सोप दिया था | सुन्दर वर्मा की राज- 
सहिपी जब गर्भवती हुई तो श्री गुप्त ने युक्ति पूर्वक महाराज 
का बध करवाकर राजमहिषी को देशनिर्वासित कर 
दिया । राज महिदी के Aaga वालों ने उसकी शक्ता की 
श नवजात शिशु को पाला । अघ बही शिशु वयस्क हो गया 
हे, अतएव उसे मगध नरेश बनाने का कुचक्र चल रहा है । 

महाबलाधिक्रत-देव, इस कलह भें आल्य ओर ब्रह्मण का 
प्रशन क्यों संयुक्त किया जा रहा हे ९ 

महामात्य-सञुद्रशुप्त को ब्रात्य इसलिए बताया जाता है कि 
बह ब्रात्यों के केन्द्र डेशाली का दोहित्र हे । त्यों के सहयोग 
से शक ओर कुशान आदि विदेशियों ने आर्यावर्त पर 
आक्रमण किया । इस कारण देश ब्रात्यों से सशांक रहता है । 
समुद्रणुप्त को जात्य बनाकर उसके प्रति वृणा की भावना जागृत 

करना भाराशिवों की क्रूटनीति हे । 

बिनयस्थितिस्थापक--इतना ही नहीं देव | आज UEA पालक 
सिक्ष अष्टांग योग को बिस्मृत कर रहे हें ओर काम वृष्णा, 
भव तृष्णा तथा विभव वृष्णा के वशीभूत हो रहे हैं । 
भिक्ष, वरे सुगति तथा निर्वाण शिक्षा को त्याग रहा हे और 
काम शिक्षा को ग्रहण कर रहा हे । पूछिये दण्डनायक से 
उन्हें ऐसे कामातुर भिक्षु,ओं से काम पड़ता होगा | 

महाद॑डनायक- देव विनयस्थितिस्थापक महोदय से पूर्ण रीति 
से सहमत हूं । अद्यापि इस सम्बन्ध में हमारे महाराजा- 


e 
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घिराज की नीति अस्थिर रही है, किन्तु समय आ गया है 
कि एक निरिचत सिद्धान्त बनाता होगा। अन्यथा मगध 
आत्य और ब्रह्मण्य दोनों वर्गा से सहानुभूति खो बेठेगा | 
महामात्य--यह गम्भोर प्रश्‍न है | महाराजाधिराज को अनुपस्थिति 
में हमें सहसा ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिये जो राज्य के लिए 
भयावह हो । इस समय अटवी प्रदेश से महाराजाधिराज को 
बचा लेने की समस्या उपस्थित हे | उसके लिए क्या करना | 
चाहिये । मेरी समझ से सेना का एक गुल्म सहायता भेज 
- देना चाहिये और महासन्धि विग्नहिक भी नीति द्वारा शत्रओं 
र्ट को पराजित करने का उद्योग करें | 
 अमात्यवर्ग-( एक साथ ) यही उचित प्रतीत होता है देब! 
_ भहामात्य--आज का कार्य समाप्त होता है । 

_ (अमात्यगण एक २ करके मंत्रणा भवन से बाहर जाते हैं | महा- ' 
` मात्य अलिन्द में टहलने लगते हैं | प्रतिहार नत मस्तक होकर निवेद्न 
 करताहे) 

 प्रतिहार-देव संघो और स्थाबरो से भिक्षू गण आए हें । कहते 
; हें कि आपने आज उन्हें मिलने का समय दिया था ] 
` महासात्य--उन्हें आदर पूर्वक यहां ले आओ । 


ह [ प्रतिददर बाहर जाता है ] i 
AA का प्रवेश । महामात्य तथा भिक्ष गण एक दूसरे को 
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श्यापक से अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया, किन्तु उन्होंने 
कोई भी संतोषजनक उत्तर यहीं दिया। इसी कारण आपकी 
सेवा में उपस्थित हुए हैं. । 
सहामात्य--कहिये, कया कठिनाई है 0 राज्य की ओर से आपको 
आशिक सहायता नियमित रूप से मिलती तो है न १ 
भिक्षां देव | आर्थिक सहायता तो है, परन्तु धर्म पालकों 


को अर्थे की उतनी अपेक्षा नहीं जितनी धर्म की | 
भहामात्य--आपके घसंपालन में बाधक दोने की साम्यं किसमें 
T ~ 


Na, । राजकर्मचारी कुछ दिनों से अपनी नीति वदल रहे 
हैँ । वे लोग संघ के कार्यों में अनावदयक हस्तक्षेप करते 
हैं। मिक्ष आं के पीछे गुप्तचर रखते हैं। जनता में त्रात्य- 
धमे के प्रति अरुचि उत्पन्न करते हैं । परिणाम यह होता हे 
कि जिन संघारासो को धमेद्रोही पुष्यमित्र तथा भारशिव भी 
नष्ट न कर सके थे वे संघाराम और स्थविर निजेन बनते जा 


>) 


श्हे हें 

झहामात्य--भन्ते | संघाराम और स्थविर निर्जन क्यों बनते 
जा रहे हें? 

सिक्ष देव, कारण स्पष्ट है । अधिकारियों के कोपभाजन बनकर 
सी घर्मपालन की शक्ति कतिपय हृढ़मति सद्धमे पालकों में 
होती है । साधारणतः भिक्ष, भिक्त णियां संघासमों तथा 
स्थविरॉ को त्याग कर गृहस्थ बनती जा रही हैं १ इस प्रकार 
सद्धमं पालकों की संख्या क्षीण होती जा रही है । देव, राज्य 
की R से कोई नीति स्पष्ट हो जानी चाहिये | क्या हम प्रजा 

wI 
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महामात्य-भन्ते । महाराजाधिराज की अनुपस्थिति में हम नीति 
परिवतन में असमं हैं । किन्तु यह बात तो स्पष्ट है कि मगध 
राज्य की प्रजा को सद्धमं पालन करने में उस ससय तक पूणा 
स्वतन्त्रता है, जब तक समाज हित में कोई वाधा 
न पड़े। 

Rra --हम भी यह चाहते हैं देव 


महासात्य-आप अपनी कठिनाइयों को निवेदन पत्र के रूप में 
स्पष्ट लिख कर दे दें। हम उस पर विचार करेंगे । 
भक्त जो आज्ञा देव | 


(भिक्ष, महामात्य एक दूसरे को अभिवादन करते हैं । भिन्न गण 
प्रस्थान करते हैं । प्रतिहार प्रविष्ट होता है ।) । 
` महामात्य--इतना कोलाहल क्यों 0 | 
` प्रतिहारी--नागरिक दुर्ग भें चतुर्दिक उपस्थित हैं । महा- 

दंडनायक तथा बिनयस्थितिस्थापक कुछ नागरिकों के साथ 
बिराजमान हैँ | आपका दशेन करना चाहते हैं, | 
महामात्य-उन्हें सम्मुख आने दो | 
( ग्रमात्यों का श्रनुगमन करते हुए कतिपय नागरिकों का प्रवेश होता | 
है । कई स्त्रियां हैं, अनका मुख ग्लान है | कई पुरुष-स्त्रियो के नेत्र 
से अश्र वद रहे हैं, संत्र निस्तन्धता छाई है। उस दल में दो | 
व्रात्य भी हैं | भिक्षुं का बग पथक्‌ है। वे Ja वस्त्र 
पहने हैं । भि्च्रों के हाथ में भिदा पात्र नही है |) ४ 
 भहामात्य--कहिए दरडनायक इतने व्यक्ति यहां क्यों 0 
. महादर्डनायक--देव, बाहर सहं नागरिकों की भीड़ लगी है 
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में कतिपय प्रमुख व्यक्तियों को सेवा में लाया हे | पाटलीपुत्र 
कुछ दूर संघाराम के समीप एक प्राम में विद्रोहाग्नि भड़क 


४) 


उठी हू | उसी का यह परिणाम है | 

li जाता हे कि एक बोद्ध भिक्षु, ग्राम से एक बालिका 
को वलात्कार पकड़े लिए जा रहा था | ग्रामीणों ने देख लिया । 
बालिका का चीत्कार सुनकर सव दौड़े और भिक्ष को मारा 
पीटा | संघ के भिक्त, को ज्ञात हुआ तो उन्होने ग्रामीणों 
से विवाद किया । ग्रामीणों ने आवेश में आकर भिक्ष,ओं पर 
प्रहार किया और उनके संघाराम में अग्नि प्रज्ज्यलित कर दी। 

भहामात्य--महांदण्डनायक । 

दृए्डनायक-देव | 

महासात्य--अपराधियों को कारागार में बन्दर किया जाय । इनके 
अभियोग की छान बीन की जाय | ( विनवस्थितिस्थापक की, | 

,_ ओर देखते हुए ) विनयस्थितिस्थापक । za 

विनयस्थितिस्थापक--देव | 

महासात्य--संघाराम की पुनः स्थापना की जाए | भिन्न, Rira- 
णियों के वास स्थान तथा भोजनादि की पूरी व्यवस्था होनी | 
चाहिये। 

विनयस्थितिस्थापक--जो आज्ञा देव | 
( भित्षुशरों की आकृति पर प्रसन्नता कलकने लगी | ग्राम प्रमुख का 

मुख क्रोध से तमतमाने लगा। एक ग्रामीण स्त्री ग्रावेश में आकर 

चीत्कार करने लगी, “देव, स्त्रियों का अपमान । बौद्ध WA | ग्रनर्थ |? 

दसा महाग्रतिहार सन्निकट पहुंचकर वर्जित करता है | उपस्थित जनता 
क्रम २ से बाहर जाती है। महामात्य गम्भीर मुद्रा म॑ वाटिका के मध्य 
टहलने लगते हैं |) í - 


- k IF 
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O [साकेत नगरी में सरयू नदी के पवित्र तट पर एक विशाल और 
` सुदृढ़ राज प्रासाद है | उसके विस्तृत प्रांगण में उच्च चत्वाल के उपर 
एक शिवालय स्थित है । दास्स्तम्म के दक्षिण पाश्व म॑ 
मकर-वाहिनी गंगा और वाम भाग में कूर्म-बाहिनी यमुना की मूर्ति है। 
गंगा और यमुना की मूर्ति के ऊध्व भाग पर ag प्रतिमा दृष्टिगत 
` होती है । | 

मन्दिर के गर्भ ग्रह में “एक मुख लिंग? की मूति स्थापित है । 
गोलाकार है, परन्तु एक ओर मनुष्य के सिर की आकृति बनी हुई 


हार तथा श्रवणों में कुएडलों के श्रतिरिक्त AA आभूषण नहीं | 
एक गोर वणं, विशालकाय पुजारी मस्तक, उदर तथा gA पर 
(म लगाए, प्रतिमा-पूजन में संलग्न है । उसके सम्मुख लाल पुष्प, 


. भस्म, विल्व पत्र इत्यादि पूजा सामग्री विद्यमान है। पुजारी पय 
` मिश्रित तीर्थे जल से प्रतिमा को स्नान करा रहा है 
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कुमार देवी--अभी आरती सें कया वित्तस्य हे? 
पुजारी--स्वल्प भी नहीं महादेवी | ८. ४ 
कुमार देवी--[ परिचारिका रोर दृष्टि फेरती z 
कमला--महादेवी । or «८ 


A 


कुमार देवी--महारानी को पुनः स्मरण दिला दो क्रि शिव पूजन 
की बेला हो गई है 


S 


कमला--जो आज्ञा महादेवी | 
` [ कमला शिवालय से बाहर जाती हैं ] 


` 


घुजारी-महादेवी । आव भी प्रतिमा को स्नान कराइये | 
| महादेवी के सम्मुख पूजा-सामग्री रकखी जाती हे । महादेवी 

पूजा करता ह | ब्राह्मण मन्त्र पढ़ते जाते हैं । पुजारी आरती करते 

हैं | सभी उपस्थित शिव भक्त शिव स्वुति करते हैं | घंटा घड़ियाल-मृदंग 

की ध्वनि सुनाई पड़ती है । पुजारी aA आरती दिखाते हैं | ] 

कुमार देवी- पुजारी | 

पुजारी-सहादेवी । आज्ञा | 

कुमार देवी--( स्वर्ण थाल में दक्षिणा चढ़ाते हुए) में एकान्त में 
शिव स्तुति करना चाहती हूं । क्‍या. पूजा विधिवत्‌ समाप्त 
हो चुकी हे १ 

पुजारी- महादेवी | आज महामृत्युञ्जय जाप समाप्त हो गया और 
पूजा विधिवत्‌ सम्पन्न हो चुकी । 


[ पुजारी का संकेत पाकर समस्त पुजारी ओर ब्राह्मण देवालय 
से बाहर जाते हैं । केवल परिचारिकाएं रह जाती हैं | कुमार देवी शिव- 
स्तुति करती हैं। परिचारिकाएं वाद्य व्यवस्था करती हैं । [कमला का प्रवेश] 
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कुसार देवी-ज्या महारानी आ रही हैं ? 
कमला--[ मुख विकृत करके ] आए' चाहे न आए | में क्या करू' ९ 
बह मल्ला उठीं, जली कटी सुनाने लगीं, में भाग | 
कुमार देवी-क्यों क्या बात हे. १ 
कमला--आप पूजन और स्तुति समाप्त कर लें तो बता » शी ! 
[ कुमार देवी प्रतिमा को देखकर भावावेश के साथ aki 
करती हैं । 
| हरे शिव | तुम्हीं हो सकल सिद्धिदाता | 
। निखित्ल विश्व-नायक विभव के विधाता | 
'कृपा-कोर जिस पर तुम्हारी हुई है, 
वही अत्ति जन का बना दुःख भाता | 
यही शास्त्र कहते यही वेद गाते? 
महादेव से दीन याचक ATT | 
हमारी विनय पर प्रभो ध्यान दीजे, 
' बनें हम अखिल बिश्व के शान्ति दाता । 
भाव विभोर कुमार देवी साष्टांग दण्डवत्‌ कर रही है । महारानी 
. अपनी परिचारिकाश्रों के साथ प्रविष्ट होती हैं | 


कुळ चण तक नितान्त निस्तब्धता रहती है । कुमार देवी क्रम क्रम 


` कुमार देवी-बहिन, आप आ गई | पुजारी कह रहे” थे कि 
र Ra पूजन बिधिबत्‌ सम्पन्न हो गया È | महाराज का अबङ्य 
o महल होगा। 
(महारानी को ग्राकृति क्रोध से आरक्त हो गई, किन्तु कुछ 
बोलती नहीं | ) | ;. 
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कुमारदेवी--अदची प्रदेश-में कई महीनों से महाराज घिरे पड़े 

। गुप्तचरों द्वारा भी उनका कोई समाचार नहीं मिला | 

इसी निमित्त भह्यासृत्यु्जय का जाप कराया हे । इसके द्वारा l 
विष्न-बिनाशक शिव शम्मु उनके संकटों का निवारण करेंगे 1 

| | ओर राज्य का मंज्ञल होगा | 


हित 


Al ऱ्य ce 2 


च सममती हृं । में 
HAHA का उदय क्या 
त क्‍यों बुलाया गया है 1। | 


महारानी-म बालिका नहीं ₹ 
भली प्रकार जानती हूं कि 
है | ओर सुके प्रवारणा देक 
यह सब कुचक्र लिच्छुत्रियों का रचा हुआ है | महाराज को 
अटबी प्रदेश में भेजकर लिच्छवी इस साम्राज्य को अपने 
अधिकार में करना चाहते हे ओर समुद्रगुप्त को सिंहासनासीय | 


| करने का स्वप्न देख रहे हैं; यह उनका नितान्त अस है ! > 


yi 


rR 
AJ 


Wu 


A [ कुमार देवी विस्मय-विस्फारित नेक्रों से महारानी की श्रोर देख za 
E aa j| 
` ` कुमार देवी-महारानी, आप क्या कह रही हैं ? 
संहासनी--सहादेवी, भे सत्य कह रही हुँ । आप मुझे और अधिक 
धोखे में न रखिये | मेरे पुत्र फे बिरुद्ध इतना षड्यन्त्र | देवी 
शक्ति को भी अपनी प्रवंचना में सम्मिलित. कर रही हो ९ 
क्या खेन्य शक्ति ओर अमात्यगण आपके मनोरथ सफल करने | 
J म असमथ थे ? कया इनके द्वारा समुद्रगुप्त सिहासनासीन | 
. नहीं हो सकता था कि शिवशडूर के त्रिशूल की भी > 
आवश्यकता पड़ी | ८ 
कुमारदेवी--महारानी, आपका कथन समझने में में अपने को 
असमे पाती हूं | आप क्या कह रहीं हैं x 


अहारानी-भोली न बनो महादेवी! में तो स्पष्टवादिनी हँ | za 


nii 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. __ 


35 i Hi nrg ek 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan l 


र्ष] भारत-वि जथ 


सुके शुप्तचरों से विदित हुआ है कि लिच्छवी मगध पर 
| _ अधिकार प्राप्न करके साकेत ओर मगध की सम्मिलित शक्ति 
| ह हारा मेरे पुत्र को कामरूप में पराजित करना चाहते हैं | इसमें 
:>] समुद्रगुप्त की भी अभिसन्धि है | महत्वाकांक्षी समुद्रशुप्त मेरे _ 
निस्सहाय पुत्र कच का बध करके निष्कण्टक राज्य का अभि- 
.लापी है । इसी निसित्त पड्चिमी राजाओं से मंत्री करले 
गया है| में सब समभती हूँ । 
कुमार देनी-सहारानी; गुप्तचरों ने आपको मिथ्या `" 
महारानी- गुप्तचरों ने सुझे मिथ्या नहीं सत्य सन्देश दिया है. 
महादेवी | 
कुमार देवी-गुप्तचरों ने हमें कुछ और ही सूचना दी है महा” 
रांनी | मेरे लिए समुद्र ओर कच दोनों आंख की पुतली के: 
दृश हैं | लघु भ्राता कच के हित और अनहित में समुद्र 
का Ra अनहित निहित है | मुझे गुप्तचरों से जो सन्देश 
महारानी--आपको क्या सन्देश प्राप्त हुए हैँ 0 ; 
कुमार देबी-वाकाटको की. ठुरभिंसन्धि के द्वारा महाराज विन्ध्य 
के पास अटवी प्रदेश सें घेर लिए गए हें | दन्तकथाप्र सारि 
की जा रही है कि मगध के स्वगीय राजा सुन्दर वर्सन 
. की स्त्री से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ था । बह अव वयस्क हो 
गया हे | अतः बाकाटक नरेश अपने दौहित्र को मगधाधीश 
O बनाते के लिए महाराज का अमङ्गल करना चाहते हैं। 
a परिहार हेतु मैंने सृत्यु्य का. जाप कराया है 
i 


महादेवी, में नितान्त अवोध बालिका नहीं 


E $ रो आप मुके इस परकार प्रतारित-करना चाहती हे. | महाराज 
G iis CL है YA E 
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छक्र थंग से मगधाधीश बने टँ । उन्हें राज्यच्युत करने की 
मू ka 


ह राज्यच 

शक्ति स्वये आपके शङ्कर में भी नहीं है। में इस कपोल कल्पना 

में विश्वास करने वाली नहीं । 

[ एक वृद्ध ब्रादाण विदूषक मस्तक पर चन्दन लगाव श्रन्तरीय बांचे 
बदन पर भभूत TATU, लकडी क सहारे प्रवेशा करता ह ] 
वेटपक--महादेबी, आप महारानी को इस युवावस्था में दी 

अपनी भांति बिर्क बनाना चाहती हैँ वया 0 


= 
गोर देखते दए, 


( महारानी की ओर 


रानी, अभी से ही पुजारी पणिडतों के कुचक्रों में फंसने: 
लगीं तब तो अनर्थ हो जायगा | ऐसी दशा में हमारे महाराज किसी 
अन्य पोडशी के ग्रेस-पाश में आवद्ध होने को बाध्य होंगे । और 
इस ब्राह्मण को राज्य-मंगल के लिये 


सहारानी---छुप रहो । राज्य का मंगल करने आए हो | राज्य का 
मंगल लिच्छवी के राजपूत करेंगे । ब्राह्मणों से क्या होगा ! 
पुजारी ब्राह्मण पूजा के अरि हैं ! इनसे राज्य का मंगल हो 
नका | बास्तविक ब्राह्मण बह है जो एक हाथ में शास्त्र और 
दूसरे सै शस्त्र धारण करता 


La 
विदूषक -त्राह्षण और अस्त्र-शस्त्र | हरे शिव शिव | नमो शिवाय | 
वही ब्राह्मण राज्य का कल्याणकारी हो सकता हे जो हमारे 
दृश पूप और मोदक पर टूट पडे । वही आदर्श ब्राह्मण । 
इसी कारण इन ब्राह्मणों को महाराज ने उपाधि दो हे--“स्थपति 


सम्राट” समझे | ( सब की आकृति पर स्मिति छा जाती है ) 
लक्ष्मी--ओऔर आदरा क्षत्रिय केसा होना चाहिए विदूषक ९ 
विदूषक-आदर्श क्षत्रिय वह है जो वात्स्यायन का गोपनीय A 
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शास्त्र पढ़कर नई २ षोड़शी से व्याह करे ओर अरि के 
< बाण-प्रहार से भाग कर नारी के कटाक्ष से आहत हो ! la ik 
महारानी--चुप रहो विदूषक ! मुके तुम्हारा प्रहसन अरुचिकर | £ 
प्रतीत होता है । यहां राज्य की विषम समस्याये व्याकुल कर | 
रही हैं और तुम विनोद-प्रिय बन रहे हो | 
विदूषक-राज्य की समस्याओं का सुलकाना क्‍या कठिन हैं | 
महारानी | wa 
लक्ष्मी--आप अनुभवी ब्राह्मण हैं, कोई मार्ग बताइए न | | 
| विदूषक-मार्ग सीधा और सरल है | 
| लेक्ष्मी--किस भ्रकार ? 
विदूषक--पुरुषों को गृहिणी बना दिया जाय और रमणिय़रों :को 
: युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाय । अस्त्रागारों में लोह. के अस्त्र 
शस्त्र के स्थान पर श्र'गार मंजूपायें निर्मित की जायें | कवियों 
के कथनातुसार भौहों के कमान से कटाक्षो के तीर निरन्तर छोड़े 
जायें । बड़े बड़े वीर योद्धा शत्रु स्वतः धराशायी हो जायेंगे। । 
इस प्रकार षोड्शश्च'गार करने वाली . युवतियों की एक महती | 
सेना निमित की जाये तो महादेव जैसा शक्तिशाली भी परा- 
भूत हो जाए | 


( महारानी के होठों पर भी स्मिति रेखा खिच जाती है ) 


; महारानी चुप रहो विदूषक । तुम्हारे अनर्गल. बचन मैं नहीं 
je | सुनना चाहती ! 


| विवूषक--बात्स्यायन महाराज कहते हूँ कि कामिनी जिसके लिए 
नहीं करे उसमें स्वीकृति समझो । जिसके लिए बार २ अस्वी- 
E . अति दे उसमें उसकी पुणे स्वीकृति सममो | अतएव अब मैं 


रस्त्या लालाला 
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श्रापकी आभ्यन्तरिक अभिलाषा ससक कर वात्स्यायन. -e 
महारानी--भस्म कर दो अपने वात्स्यायन को ! चुप रहो | 
विदृधक--[ भय-मीत होने की मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों से मस्तक 

को ढकता हुआ भागने की चेष्टा करता दै। | 

[ दुर्गे | त्राहिं माम, दुर्गे ] वाहि माम | 

( विदूषक शिवालय से बाहर जाता द) | 
कुमार देवी-महारानी, त्रिशूलपाणि-शांकर से यही प्राथना 

है कि पुत्र कच चिरंजीवी रहे और राज्य में सर्वत्र शान्ति 

ओर मंगल व्यापन हो जाए | 
महारानी--ओर यह भी क्यो नहीं कहती कि समुद्र अपने मित्र 
राज्यों की सहायता से मगथ का महाराजाधिराज वने | इसी 
उद्देश्य से तो सथुरा की ओर गए हैँ | ( सद विकृत करती हुई) 
लाएं, भले ही अपने सहायक राजाओं को लाए'। में भी 

देखती हूं | र 
कुमार देवी-महारानी, बह तो शाकों के विरुद्ध युद्ध करने गए 

हैं | देश में सर्यत्र कलहाग्नि सुलग रही है । | प्रतिमा की 

ओर देखती हुई ] भगवान्‌ शंकर क्या होगा | 
महारानी--( क्रोध मुद्रा में होगा क्‍या | होगा समुद्रगुप्त महाराजा- 
धिरज । ओर क्या होगा । इसी निमित्त तो यह पूजनोपचार 

का आडम्बरः... . «० x 

[zs भाव से बाहर जाती है] 
कुमार देवी- सुनिए महारानी, में अपना हृदय निकाल कर 

. आपके सामने. . .. ...- 
महारानी-सुन चुकी । बड़ी सत्यवादिनी. ........ 

[ श्रावेश में द्रुत गति से बाहर जाती दे । कुमार देवी उनके पीछे 
जाती है | परिचारिकायं पूजन सामग्री समेट कर कुमार देवी का श्रनुसरण 
करती हैं | ya 


के ह at 
$ ya 
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[ यमुना के तट पर एक रमणीक उद्यान है | लता कुजों के बीच 


कुटीर से कुछ दूरी पर कोपीन लटक रहे हैं | कपोत और शुक दल उड़ता 

दिखाई दे रहा है | कही २ पक्षियों का कलरव पंचम स्वर में सुनाई पड़ 

रहा है | दूर खेतों में हरिण कुलाचें भरते दृष्टिगोचर होते हैं | 

र एक कुटीर के सम्मुख व्याध चर्म के कई आसन रखे हें | एक 
` आसन पर स्वामी शिवानन्द बेठे हैं | सन्ध्या होने में श्रधिक विलम्ब 


दोनो व्यक्ति स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। ] 
शिवानन्द--( श्रायुष्मान्‌ भव ) कहो वीर योद्धा | कुशल तो है ९ 


शिवानन्द--क्या समाचार लाये हो ? 


` समुद्रगुप्त--युद्ध के पूर्ण आपने जो भविष्य वाणी की थी बह्‌. 
सत्य और सफल हुई | 


_ आत्मविइबासी योद्धा का प्रयास सफल हुआ | 

हरिषेण--दोनों बातें हुई महाराज | | . 
YA [ सब की आकृति पर स्मिति रेखा ] 

` शिवानन्दुः--( समुद्रगुप्त की ओर देखकर ) और क्या समाचार है ? 
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कतिपय पणां कुटीर बने हैं | स्थान २ पर पुष्प वाटिकाए सुशोभित हैं। 


नही है । स्वामी जी साधकों से धर्म सम्बन्धी चर्चा कर रहे हैं | दर्शकों 
मं यौधेय राज महिषी भी हें । [महाराज समुद्रगुप्त व हरिपेण का प्रवेश । 


समुद्रगुप्त--कुशल तो आपके आशीर्वाद का अडुगामी है योगिराज |. 


` शिवानन्द--( हंसते हुए ) मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई या पराक्रमी . 


>>> र्ट 
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शिवानन्द--कुळ सुना अवश्य, {mg बक्का को स्वतः इस बात की. 


हु 


ज्ञान नहीं कि महायोद्धा समुद्रशुप्त ने क्षत्रपों को इतना शीघ्र 
कैसे पराजित कर दिया ! यह चमत्कार केसे हुआ बीर | 

हरिपेण--योगिराज, हमारे महाराज बीणा वादन तो करते ही हूँ 
नत्य कला में भी अति प्रबीण इन्होंने अपने नृत्य से 
SER को चमल्क्रत कर दिया | ( समद्रगुप्त की ओर देखक्रर ) क्‍यों 
महाराज यही बात हे न | 

समुद्रशुप्त--( हंसते हुए) स्वामिन्‌, वास्तव में भारतीय नृत्य सें 
युद्ध कला से भी अधिक शक्ति हे, इसका प्रमाण मुझे उस 
दिन ही मिला । 

शिवासन्द-यह तो योधेयगण्‌ के शिविर की घटना थी | आपने 
क्षत्रप नरेश भद्रदास को किस प्रकार बन्दी बनाया ? विशाल 
शकसेना का सामना आपके श्रान्त क्लान्त सेनिकों ने किस 
प्रकार किया ९ 

समुद्रगुप्त-मुझे स्वयं आश्चर्य होता हे स्वामिन्‌ | जो कुछ किया 
भगवान शंकर ने किया। सुक में और मेरी सेना में कहां 

` इतना पुरुषार्थ | 

शिवानन्द--भगवान मनुष्य को सुमति देता हे, परन्तु उसका सदु- 
पयोग तथा दुरुपयोग करना मानव के वश में होता हे ! 
आपने किस प्रकार उसका सदुपयोग किया ९ 

समुद्रगुप्त--मेने स्थिति समझ ली थी । सैनिकं विज्ञयोन्मत्त 
थे | उन्मत्त व्यक्ति को सदसद्‌ का विवेक कहां | उनके सम्मुख 
प्रभोलन था कामिनी, कंचन और सुरा का | कदंब ओर कंचन 
उन्हें प्राप्य था. । उन्हे लालसा थी कामिनी की । वहां भी 


a 
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नतंकियां भेजकर मैंने उन्हें, विवेक'शून्य बना दिया। मेरे 
युवक सेनिकों ने नतेकियों का रूप धारण कर रखा था। | 
| उन्होंने गुप्त रीति से शस्त्र धारण किये थे | त्रप सनिकों के | 
प्रमाद की सीमा न थी । हमारे सेनिकों ने उनका वध इस | 
| रीति से किया मानो कृषक सूखी खेती काट रहे हों | कुळ | 
शत्रु आहत्त हुए | खलबली मच गई । कुछ नागरिकों को मैंने 
i कोलाहल मचाने के लिए नियुक्त कर दिया था। बह कहते 
j फिरते थे कि मगध से विशाल सेना आ गई हे | किसी शक | 
सेनिक के प्राण न बचेंगे | इस कल्पनातीत परिबतेन से प्रमादी | 
. शक स्तम्भित रह गये | विलास भवन के मध्य नर्तक नत्ते- | 
कियों ने संकेत पाकर युद्ध आरम्भ कर दिया ओर बाहर हमारे / 
बीर सेनिको ने | | 
राजमहिषी--योगिराज, जिस समय यह महाराज हम लोगों को | 
” मुक्त करने पहुँचे, हमने समभा कि स्वयं शंकर भगवान्‌ आ | 
गये हैं | | 
` शिवानन्द--शंकर भगवान सब में निवास करते हें देवी ! इस 
का ` वीर योद्धा ने इस सिद्धान्न को समझा है | AA 
h समुद्रगुप्त नहीं स्वामिन्‌ | मैने कोई सिद्धान्त अभी तक समभा | 
. नहीं, किन्तु समझना चाहता हूं | मुके अब इस बात पर खेद | 
हो रहा है कि मेरे कारण इतने प्राणियों का वध हुआ | कया । 
|; | यह हिंसा नहीं हे महाराज । 
| हरिषेण-स्वांमिन्‌ । महाराज उसी दिन से इस विषय पर मु से 
k. विवाद करते हें कि मैने हिंसा करके धर्म विरुद्ध आचरण 
j किया | बौद्ध-सिद्धान्त के प्रतिकूल कर्मे किया | 
शिवानन्द--( हंसते हुए ) क्यों समुद्र ! कया तुम्हारा सखा तुम्हारे 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 
16 
न $ 


भारत-विजय 
मेरे z पावों को ठीक समक रहा है ? 
T समुद्र--योगिराज, मेरा यह प्रथम युद्ध था| इससे पूर्व आचाये से | 
के शस्त्र बिद्या प्राप्त की थी, किन्तु उसका उपयोय प्रथम वार यहीं 
ट्स zE के पचात आहत शक्तों क र सु करुणा 
3 | हृदय को में समझा नहीं पाता हूँ योगिराज । 
ने | मुझे समभाइए | कया झुमे इन कर्मा का फल नहीं 
a पड़ेगा! 


शिवानन्द--ससुद्र, साधारण AJA का अपने हो कर्मा 


दी | भोगना पड़ता है, दूसरे के कार्यो' का नहीं, किन्तु राजा के 
त्ते | दुष्कर्मा का फल समस्त प्रजा को पीड़ित करता हे | इसलिए 
R यदि राजा आततायी हो जाय तो देश और समाज में दख 


बढ़ जाता हे | इसे स्वीकार करते हो या नहीं ? 
समुद्रगुप्त-स्वामिन्‌, यह बात तो समभ में आती है | 


आये सत्य चार हैं | कौन कौन ९ 


समुद्र॒गुप्त-अवश्य योगिराज ¦ 


समर्थवान व्यक्तियों का धर्म नहीं हो जाता | 
समुद्रगुप्त--दो जाता हे योगिराज | 
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शिवानन्द--अब भगवान बुद्ध के सिद्धान्तों को समभो ! बुद्ध के 


समुद्रगुप्त दुःखथ्‌) ससुदयः, निरोधः, निरोधगासिनि प्रतिपद्‌ । 

शिवानन्द--जिस प्रकार व्यक्ति के दुख का कारण उसकी तथ्णा 
है, उसी प्रकार समाज के दुख का कारण राजा तथा शासक 
की काम तृष्णा, भव तृष्णा तथा विभव तष्णा है ! इसे ही 
समुदयः कह सकते हैं ! क्या इसे स्वीकार करते हो ९ 


शिवानन्द--अब समाज को दुख निरोध की ओर ले जाना क्या 


र 
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शिवानन्द--अब चतुथ आय सत्य € “दुख-निरोध-गासिनि अति 
उ” इसका भाव कया हुआ सुद्र ९ 
ब ya ~ का मागं ! 
समुद्र--ठुख के कारण-बिनाश j : 
शिवानन्द--अतएव क्या समर्थवान व्यक्ति का कत्तव्य नहा ९ 
जाता कि बह MIZE निकाल | 
समुद्रगुप्त-अवदय हो जाता हे योगिराज ! 
(शिवानन्द--अब रहा मागे निकालने का साधन ! 
$ ï हि व्य योगि 
समुद्रगुप्त- यहीं तो संद्वान्तिक अन्तर हे. योगिराज | 
शिवानन्द--अन्तर कहां है समुद्र स््रतिकार बतलाते हैं साम हा 
शत्र को समभा बुझा कर युद्ध से विरत करना सर्वोत्तम 
साधन है | यदि किसी प्रकार यह साधन सफल न हो सके तो 
दाम, दण्ड और भेद का प्रयोग करना चाहिए ! शक आततायी | 
थे । उनसे समाज-विशेषतः नारी समाज-अति त्रस्त था | उस 
आपत्ति का निवारण कर आपने धर्म वृद्धि की हे. | 
[ यौधेयराजमहिषी स्वर्ण-थाल में पूजन की सामग्री लाती हैं | संध्या 
` हो रही हैं | भजन-पूजन की बेला हो गई है ! स्वामी जी एकान्त | 
में कुछ साधना करने चले जाते हैं। | l 
शिवानन्द--समुद्र, सूर्यास्त हो रहा हे ! में शिवाराधन के लिए जा 
रहा हूं | थोड़ी देर में आऊ'गा | 
[ योगिराज बाहर जाते हे तो भक्तगण खड़े हो जाते हैं | उनके जाने. 
` पर बेठ जाते हैं | राजमहिषी भी चली जाती हैं । राजकुमारी की सखिया | 
` परूजनब्उपचार लेकर आती है । ] 


हरिषेण--महाराज } 
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समुद्रगप्त--अब भञ्जन कीर्तन दोना चाहिए । योगिराज कह 
गये हैं । 


एक सखी-युवक, हमने सुना है कि महाराज बीणा-वादन तथा ' 


गान विद्या के प्रबीण हैं | हम उनसे संगीत तथा भजन सनना 
वाहती 


(= 


Aaga महाराज, योगिराज की आज्ञा और हमारी 
प्राथना आप भले ही न मानें, किन्तु प्यारी राजकुमारी की 
च्छा ओर उनकी सखियों की आज्ञा को आप केसे टकरा 
सकते ९1 
समुद्रगुप्त--तुम तो कवि हो, कोई कबिता ही सुनाओ | 
हरिषेण--सेरी कविता कौन gam 0 यहां कुमारियां वीणा पर 
आपके सुकुमार करों का नतेन देखना चाहती हैं ओर स॒नना 
चाहतीं हैं आपके कंठ की मधुर ध्वनि! इस कुज की ललित 
लहिकाये आपके कोकिल सदृश काकली सुनने को मचल रही 
| शुस-उ्योत्सना से धुली बृक्षाबलियां सिर हिला हिला कर 
सखियों फे निवेदन का अनुमोदन कर रही हें | राजकुमारी 
गायेंगी, किन्तु प्रथम गान आपका ही होना चाहिये | 


समुद्रगुप्त--अच्छा, भे तुम्हारा बनाया गीत गाता हूं | 


- हृरिषेण--नहीं महाराज, आप स्वरचित गीत सुनाइये | इस समय. 


सुकुमार किशोरियां आपका परीक्षण कर रही हैं। आपके 
गीत से संगीत की परीक्षा के साथ साथ आपकी कवित्व 
शक्ति भी परखी जायगी | 


समुद्रगुप्त--( हंसते हुए ) अच्छा सुनो | शाङ्कर की बन्दना 
सुनाता हूँ । 
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हरिपेण--महाराज, भैरव रूप शिव की स्तुति न i 
समुद्ररुप्त- क्यों 0 
 हरिपेण-यह आश्रम है. न कि युद्धच त्र । आप कहीं इस स्थल 
को भी युद्ध स्थल न समक ले', क्योंकि में आपका एक युद्ध 
देख कर आ रहा हूँ | । 
समुद्रगुप्त-किसकी बन्दना करू ! 
हरिषेण-- उमापति शाङ्कर महादेव की । 
` समुद्रगुप्त [वीणा वादन के साथ गाता है । ] 
डे उमापति महादेव तेरी विजय हो | 
तुम्हें त्याग शङ्कर मनाऊ किसे मैं, 
| तुम्हीं भक्त को नित्य करते अभय हो ! 
`| इमापति'"“ `` ``“ विजय हो | 
ˆ | सुरासुर परम विष से जलते निरख कर, 
गरल का किया पान ऐसे सदय हो | 


हरिषेण--( सखियों की ओर देखकर ) हमारे महाराज का गान हों | 
चुका । अब. हम आपकी राजकुमारी का संगीत सुनना 
चाहते हैं । 
अखी--( राजकुमारी से ) राजकुमारी, महाराज के प्रेम में इतने - 
दिनों से बिभोर हो रही हो । अब उन्हें गान द्वारा अपना | 
ह समभा दो न | 
 मालती-सखी, तू अत्यन्त निय है (कान में कुछ कहती है ) 
 हरिषेण--राजङुमारी क्या कह रही हें सखियो ? 
 सखी-राजङुमारी मालती कह रही हैं कि महाराज सङ्गीत कलां 
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के ऐसे अच्छे समज्ञ YI उनके सरस सङ्गीत के उपरान्त 

मेरा शुष्क गान किंस प्रकार प्रिय प्रतीत होगा ! 

हरिषेण-शुप्क शब्द भी स्निग्ध हृदयसरोवर से निकलने पर 
सरस बन जाते हैं | ओर यदि उन्हें राजकुमारी का मुख 


हो जाते हैं | अतएब राजकुमारी मालती को गाना सुनाना 
ही पड़ेगा । 
सखी--( राजकुमारी से ) र 
gana विचार उनके स 


दसरी सली-सना दो, डान्यथा पछताओगी | हां । 


मारी, सुना दो न! महाराज के 
के मुख से निकल रहे हैँ । 


क 
ॐ 
T 


मालती-- अच्छा सुनो । गाती हूं | कौन गीत गाऊ । 
सखी--जो तुम्हें सर्ग प्रिय प्रतीत होता हो | 
मालती--. वह रूप बसा जब नेनो में, 
बन गई नई वस्ती मेरी । 
स्छृतियों के झूले भूल रही, 
नित मचल मचल मस्ती भेरी । 
मन-भानस पर मुख-चन्द्र-किरण, 
की नब नव होती है. लीला । 
अभिलाषा यौवन में भरती; 
प्रति अबयब होता ढीला 
[स्वामी शिवानन्द जी का प्रवेश] 
स्वामी शिवानन्द--क्या आप लोग शिव-पार्वती की वन्दना कर 
चुके 0 
_हरिषेण-शिव की बन्दना तो हुई किन्तु पार्गती की नहीं | 
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शिवानन्द--पार्गती की बन्दना के विना शिव की बन्दना अपूण 
रहती है । 
समुद्र शुप्त-यह क्यों योगिराज 0 
शिवानन्द--शिव तो अरद्धाङ्ग ही ठहरे । अर्डाङ्गिनी पाती के. 
बिना वह पूणे केसे हो सकते हैं ९ 
समुद्रगुप्त --वह क्यों स्वामिन्‌ | 
शिवानन्द-- हिन्दू धर्म में स्त्री ही पुरुष को पूर्ण बनाती हे । विवाह 
धार्मिक जीवन का प्रधान अङ्ग है । ? 
समुद्रगुप्त -बोद्ध धमे में विवाह के बिना ही पुरुष जीवन भिल्ल, 
बनने से पूर्ण हो जाता है । हिन्दू धर्म में इसकी ( बिवाह की ) 
महत्ता इतनी क्यों रक्‍खी गई है ९ 
शिवानन्द--हमारे स्मृतिकार मानते हैं क्रि पति-पत्नी का प्रेममय 
जीवन प्रथ्वी को स्वर्ग बना देता है । 
समुद्रगुप्त-वह केसे महाराज 0 क्या अविवाहित जीवन, स्वर्गीय 
नहीं बन सकता 0 
शिवानन्द--दाम्पत्य सुख की तुलना कौन कर सकता है समुद्र ? | 
 समुद्रशुप्त-इस दाम्पत्य जीवन में दुख भी तो हे योगिराज | 
rT प्रेम बह रसायन है जिसके द्वारा अति बिक- 
 राल दुख भी सुख में परिणित हो जाता हैं | 
न [ राजमहिषी का प्रवेश । स्वर्ण थाल में पूजा के पुष्पहार चन्दन 
इत्यादि सामग्रियां रक्‍खी हैं ] 
गवानन्द-स्या लाई हो महारानी ? 
` राज्ञमहिषी--योगिराज, पूजन की लामग्री हे और उऊ नहीं । 
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शिवानन्द--किसका पूजन होगा ओर कोन करेगा 0 

राजमहिषी-महाराज समुद्रशुप्न ने मालती की प्राण रक्षा की हे। 
हम पर उनका अपार ऋण हे । सालती कहती हे कि अब 
प्राणों पर उसी देव का अधिकार हे, जिसने इसे बचाया है । 
इसी निमिन्त पूजा सामग्री लाई हूँ । 

शिवानम्द-महाराज समुद्र | यह तो अत्यन्त प्रसन्नता की बात 
होगी । तुम ओर मालती विवाह के योग्य हो गए हो । इस 
अबस्था सें विवाह धन्धन नर नारी को उच्छ खल होने से 
बचा लेता है । 

राजमहिषी--[ भालती से संकेत करती हे । मालती एक पुष्पहार 
योगिराज को पहनाती है । दूसरा स्वर्णहार समुद्रगुप्त को पहनाना 
चाहती है । समुद्रशु् खड़ा होकर माला हाथ मे पकड़ लेता है। 
कंठ सें पहनाने नहीं देता ] 

समुद्रशुप्त--योगिराज ! युद्ध में जाने से पूर्वा आपने कहा था- 
“माता के अवयव ध्वस्त हुए” | आपके इन शब्दों को जितना 


सोचता हैँ उतना ही अथ गम्भीर पाता हूं । साता के अंग 


ध्वस्त पड़े हों और पुत्र बिवाह्दोत्सव सनाए, यह अनुचित 
प्रतीत होता है । मेरा एक ही संकल्प है योगिराज | 
हिवानन्द-क्या संकल्प है. समुद्र | 
समुद्र--माता के ध्वस्त अवयवो को संयुक्त करके इसमें शक्ति 
संकलित करना । 
[ शिवानन्द मौन धारण कर लेते हैं ] 


` राजमहिषी-मालती आपके संकल्प सिद्धि भें वाधक न होगी | 


महाराज | आप हम लोगों का अनुरोध स्वीकार कीजिए । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० ] भारत-विजय 


समुद्रगुप्त-माता जी | क्षमा कीजिए | आप भी मेरी संकल्प 
सिद्धि में बाधक न हों । 

[ मालती की मुखाकृति विवर्ण हो जाती है । उसके नेत्रों में आंसू 
ग्रा जाते È । राजमहिषी स्तब्ध रह जाती हैं । ] 
शिवानन्द--क्या कोई साधक है 0 

एक साधक--योगिराज | हम उपस्थित हैं 
शिवानन्द--विलम्ब हो गया है। राजपरित्रार को सावधानी से 
आश्रम से बाहर पथ तक पहुँचा दो । [ राजमहिषी की ओर 
` देखकर ] महारानी, आप चिन्तित न हों । मालती तो पार्गती 
की उपासिका है । तपस्या द्वारा पार्गती को भी बर प्रापि: 
हुई थी। 
[ समुद्रगुस से ] राजन्‌, तुम भी पुनः इस पर बिचार करो | 
 [हरिषेण की ओर देखते हुए ] कविराज, महाराज को सन्मागे 
_ की ओर प्रेरित करते रहना । 

[ उपस्थित मंडली उठती है । प्रत्येक व्यक्ति स्वामी जी को प्रणाम 
करके जाता है । थ्रन्त में समुद्रगुप्त प्रणाम करते हैं ] 
शिवानन्द--विजयी बनो भारत के भावी सम्राट । में तुमसे मगध 

में मिलू'गा । भारत का भविष्य एक शक्तिशाली अधिनायक के 

हाथ में ही उज्जवल होगा । 
समुद्रगुप्त स्वामिन्‌ | आपके आशीर्वाद का ही बल है । आप 
साकेत में Tana | 
 शिबानन्द-मगध में ब्रह्मणयों ओर ब्रात्यों भें मनोमालिन्य बढ़ 
O रहा है । वहां जनता को सम्मागं दिखाना हे राजन्‌ । 
गप्न- मुझे क्या आज्ञा हे योगिराज | 
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शिवानन्द--वीर योद्धा | तुम अपने सें विश्वास CA । संकल्प 
पर दृढ़ रहो । भगवान शंकर तुम्हार द्वारा राष्ट्र का कल्याण 
करेंगे । भारशिवों ओर वाकाटकों ने जो राष्ट्र निर्माण का 
पवित्र कार्य प्रारम्भ किया हे उसकी पूणांता तुम्हारे द्वारा हो। 
यही सेरा आशीवाद हे 


[ समुद्रगुप्त योगिराज के चरण ad करता है | योगियज समुद्र 
के साथ कुछ दूर तक ग्राते हैं | 
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[ साकेत नगरी के समीप आम्र बन में एक विशाल मण्डप बना | 
है । यह मण्डप विविध पत्र पुष्पों से सुसजित है । मण्डप के मध्य एक 
ऊ'चा मंच है जिस पर सिंहासन रखा है | बेठने के लिए चवुर्दिक 
आसन लगे हैं | मण्डप के सम्मुख जन समुदाय हाथों में पुष्प, लाजक 
इत्यादि मङ्गल वस्तुएं लिए खड़ा है । स्त्रियां रंग विरंगे रेशमी परिधान 
तथा आभूषण से विभूषित, मंगल गान कर रही हैं । महादेवी 
कुमारदेवी हाथ में नीराजना लिये आगे आगे जा रही है उनके दोनों. 
शरोर स्व कलश लिये कुमारियां जा रही हैं। तदुपरान्त अमात्य वये | 
है । उनके पीछे सामन्त, सार्थवाह आदि जा रहे हैं । 

महाराज समुद्रगुप्त, हरिषेण तथा सेना सहित मथुरा से लोट आये 
हैं | महाराज दूर से ही रथ से उतर कर पेदल जा रहे हैं | तरह तरह के 
aa बजने लगे हैँ। समुद्रशुस्त माता कुमार देवी के चरण छूते हे । 
माता कुमार देवी आरती उतारती है| महाराज के ऊपर पुष्प और | 
लाजक की वर्षा होती है | संकेत पाकर बाजा बन्द हो जाता हे।] | 
समुद्रगुप्त--( मंच पर खड़े होकर ) आप लोगों ने मेरा जो स्वागत | | 

किया है, उससे मुमे प्रसन्नता हुई है । | 
Na [ जन समाज महाराज समुद्रगुत का जय जय कार करके चला | 
_ जाता है ] 

[मद्रा श्रमात्य गण कुमार देवी और हरिषेण बैठ जाते हैं। | 
कुमार देवी महाराज का उत्तरीय हटा कर देख रही है शरीर पर |. 

कई आघात चिह् विद्यमान हें । ] 
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कुमार देवी-वत्स, हम सब तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा व्यग्नता 
पूणे कर रहे थे । तुम्हें युद्ध में बहुत. चोट लगी थी ९ 

समुद्र गांध युद्ध छुआ कहा कि चोद लगती महादेवी | 

कुमार देवी-हमने तो सुना था कि शको ने सढुरा पर अधिकार 
कर लिया था | विकट युद्ध हुआ था | क्या यह सब मिथ्या 
हे | किन्तु शाक विला युद्ध किए मानने बाले तो नहीं हूँ | 


$ 


समुद्र गुप्त-महादेवी, मिथ्या तो नहीं, हां अतिशयोक्ति YA 
अवश्य हे । 

कुमारदेवी--शक भाग केसे गए ९ 

समुद्रगुप्त-आपकी सेना के आतङ्क से ही वे विकम्पित हो उठे 

कुमार देवी-वह केसे ९ 

समुद्रगुप्त-बह फिर सुनाऊ गा । यह बताइये महाराजाधिराज का 
क्या समाचार हे ? भाई कच केसे है ? 

सन्धिविग्रहिक-महाराज, शुप्रचरों से ज्ञात हुआ है कि महाराजा- 
घिराज को आटविकों ने महाकान्तार में घेर लिया हे | 

समुद्रशुप्त--( विस्मय से ) क्या ? आटबिकों ने' ` 'महाराजाधिराज 


बेर लिया है aa ने सिंह पर विजय पाने की चेष्टा 
की हे । और मगध की क्या दशा है ९ 


- सन्धिविग्रहिक--मगध भी कलह का केन्द्र बनना चाहता है-। 
` समुद्रगुप्त-वह केसे 0 
.कुमारामात्य--मगध महा मात्य को दुधारी कुटिल नीति से | 


समुद्रगुध- दुधारी कुटिल नीति क्या 0 स्पष्ट बताइये | 
कुमारामात्य--मगध महामात्य ने एक पत्र द्वारा कल्याण बर्मा 
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की ओर संकेत किया था । 
समुद्रगुप्त-वही कल्याण बर्मा जिसे सुन्दर वर्मा का दोहित्य | 
घोषित किया जा रहा था। | 
कुमारामात्य--वही कल्याण वर्मा महाराज ! वाकाटक उसे सगघ | 
सिंहासन पर बिठाना चाहते थे | 
समुद्रगुप्त-क्या ? मगध के सिंहासन पर कल्पित कल्याण वर्मा? | 
सन्धिविप्रहिक-महाराज,इस सम्बन्ध ठुरभिसन्धि हो रही है । 
समुद्रगुप्त--किस प्रकार ९ 
सन्धिबिग्रहिक-यह पत्र पढ़ लीजिए महाराज | 
[समुद्रगुप्त पत्र पढ़ता है । मुद्रा और भी गम्भीर हो जाती है। ] 
समुद्रगुप्त--सन्धिविग्नहिक | कहीं यह पत्र हमें घोखा देने के | 
लिए तो नहीं लिखा गया हे ? मगध महामात्य की मुद्रा इस | 
पर लगी थी ९ ; 
सन्धिविग्रहिक--यह पत्र मुद्रांकित था महाराज । विशवास 
मानिए! ` 4 
समुद्रगुप्त--मंगध महामात्य वाकाटकों की सहायता करेंगे, यह रहस्य | 
समभ में नहीं आता । 
सन्धिविप्रहिक--यही तो आइचये हे | इस षड्यन्त्र में ag महा- | 
राज कच भी सम्मिलित हैं । | 
समुद्रगुप्त--क्या कह रहे हो, सन्धिविग्नहिक ? भाई कच साथ 
` देंगे-चाकाटकों का। पूज्य पिता महाराजाधिराज के विरुद्ध | 
` कुमारामात्य-महाराज । वाकाटकों द्वारा देश में यह वार्ता | 
` प्रसारित की जा रही है कि मगध महाराजाधिराज का 
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निधन हो गया । अतएब मगध का सिंहासन कल्याण वर्मा 
को मिलना चाहिए । 

समुद्रराप्त--सेरी अलुपस्थिति में इतनी घटनायें घटित हुई । आप 
लोगों ने सूचना क्‍यों न दी । 

कुमारदेबो-8ल्स, मेने ही इन दुःसंवादों को रोक लिया था । 
तुम्हें इन्हीं कारणों से शीघ्र साकेत बुलाने को दूत भेजे गये 
थे । तुम्हारा यहां आना आवश्यक था | 

समुद्रगुप्त-माँ, छोटी महारानी कहां हें. 7 सुना था साकेत 
में उनका पदार्पण हुआ था । 

कुमार देवी--पैने बहुत आग्रह करके साकेत बुलाया था । वह कुछ 
दिन रहीं फिर कदाचित्‌ पितृग्रह चली गई | 

कुमारामात्य--पित गृह गई अथवा शत्रुओं को हम पर आक्रमण 
के लिए बुलाने गई' । 

संमुद्रगुप्त--सन्धिविग्नहिक, क्या मगध महामात्य शत्रुओं के 
सहायक निठचय रूप से हो गए हैं । 

सन्धिविग्रहिक--महाराज, महामात्य ने आपको भी पूर्ण सहायता 
देने का आइवासन दिया हे | उनकी कूटनोति ने कलह फेला 
द्या हे । 

समुद्रगुप्त--राज्य में इतना कलह । केवल मेरे कारण । यदि यह 
पड्यन्त्र मेरे कारण चल रहा हो तो में इसे त्याग कर कहीं . 
चला जाऊ' | कलह-कलह-सर्गत्र कलह । कलह कृत्या 
बन कर सर्वत्र संहार के लिए भाग रहा है ! भगवान शङ्कर । 

कुमारामात्य--महाराज | कलह तो संसार में सदा से रहा है ओर 

C 

रहेगा । कलह से भयभीत होकर भागना तो दुवलता हे | 
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सोचिए न, इस समय महाराजाधिराज को आटविको को दया 
पर छोड़ना क्या कायरता न होगी | 
समुद्रगुप्त कुछ देर तक मौन धारण करके ] आटविको का 
प्रन उतना गम्भीर नहीं है, महामात्य, जितना आन्तरिक | 
कलह का | मगध महामात्य की नीति समक में नह आती कि 
उन्होंने वाकाटकों को सहायता देने का बचन कसे दिया ? | 
कुमारदेबी-चत्स, उन्होंने सहायता का वचन केवल वाकाटकों को | 
ही नहीं दिया है! Y 
कुमारामात्य--महामात्य के पुत्र महावलाधिकृत का पत्र WATU को 
मिला हे । वह हमारे पूण सहायक हैं ! 


O समुद्रगुप्त--मगध महामात्य वृद्ध और विद्वान्‌ ब्राह्मण हे । पिताजी 


के साथ मगध राज्य की सेवा में उनका अधिकांश जीवन बीत | 

` गया । वह कल्याण वर्मा का साथ देंगे और हमारे भी सहा- 
यक बने रहेंगे-उनकी यह दोहरी नीति समक में नहीं आती । 
क्यों सन्धिविग्रहिक, इसमें क्या रहस्य हो सकता हे ९ 
सन्धिविग्रहिक-महाराज, मगध महामात्य वृद्ध ब्राह्मण हे और | 
बाकाटक ब्रह्मराय है । मेरा विश्वास हे कि वह त्रहमण्यों के |. 
सहायक होंगे | | 


शक्ति का हास हो गया हे और वाकाटक तथा अहिच्छत्र | ; 


E गंशी सम्मिलित शक्ति द्वारा मगधाधीष वन जायेंगे। ऐसी |. 
परिस्थिति में प्रगतिशील पराक्रम का सहारा क्‍यों न लिया जाय |. 


[aim भवन में निस्तब्धता छा जाती है । ] 
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समुद्रगुप्त--अवश्य कहिए। 
कुमार देवी--मेंने इस समस्या को गम्भीरता से सोचा है! और 
एक परिणाम पर पहुँची हूं । 
समुद्रगुप्त--किस परिणाम पर पहुँची है ? 
कुमार देवी--मगध महामात्य अति अनुभवी तथा दूरदर्शी राजः 
नीतिज्ञ है । उन्होने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है । उनके 
` ९ * ~ 
सामने इस समय बही धर्स संकट उपस्थित है, जो एक बार 
कृष्ण के सामने था । 
समुद्रशुप्त--क्रष्ण के सम्मुख कब ऐसा धर्म संकट आया था ? 
कुमार देबी-एक वार अन्धकों और वृष्णियो में डेमनस्य हो गया | 
कृष्ण के सम्मुख समस्या खड़ी हुई कि किसकी सहायता करे | 
नारद जी से अपनी कठिनाई वणन करते हुए वासुदेव कहते 
हैं कि हे नारद, यद्यपि में अन्धकों और वृष्णियो का स्वामी 
. कहलाता हूं कि में दासता ही करता रहता हूँ । 
समुद्रगुप्त--बासुदेब ने ऐसा क्यों कहा 0 
कुमार देवी--वासुदेब ने स्वयं बताया कि हे देवर्षि दोनों वर्गो के 
AN 
नेता आहुक और अकूर अपनी वाणी की दुरूक्तियों से मेरे 
हृदय को इंस प्रकार मथते रहते हैं, जिस प्रकार अग्नि चाहने 
बाला अरणी को मथता हो । मेरी दशा जुआरियों की माता 
सहश हो गई है। दोनों में से न एक की विजय चाहता हूं न 
अन्य की पराजय । में उदासीन वृत्ति ग्रहण करना चाहता हूँ । 
हरिषेण--महादेवी, बासुदेव ने कायरो के समान व्यवहार किया । 
` इन्हें स्वतः अपनी बुद्धि से निणंय करके सत्य पक्ष का समर्थन 
प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए था ! कया नारद मुनि ने उन्हें 
समभाया नहीं । 
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कुमार देवी--समभाया वत्स | | 

हरिषेण-- किस प्रकार ९ र 

कुमार देवी--तुम्हारी पद्धति से नहीं, अपनी शेली से! T 

हरिषेण--नारद की शेली क्या थी ९ 

कुमार देवी--देवर्षि ने निवेदन किया कि वासुदेव, कुल, जाति या | 

समाज में कलह होने का कारण है लोभ और अस्य | जब भी. 

किसी स्थान पर लोभ का जन्म होता है तो दूसरे स्थान पर | 

अमषं की उत्पत्ति होती हे | j 

हरिषेण--अमपं से क्या हुआ ९ | 
कुमार देबी-अमषे के कारण संयुक्त वर्ग में सन्देह स्थान बना 

/ लेता है । और संदेह के बीज गुप्तचरों द्वारा विरोध की उवरा | 

“ भूमि में बिखर दिये जाते हें । कालान्तर में वे ही बीज कलह 

५! के विषवृक्ष रूप में पल्लवित हो उठते हें । अवसर देखकर | 

1३४ ` / उनकी ओट में शत्र गण प्रहार करते हैं । इस प्रकार विष वृक्ष | 

| की ज्वाला और शत्र, के विषाक्त बाण जाति तथा समाज के | ' 
/ दोनों बर्गो को भस्मीभूत कर देते हैँ । | 
हरिषेण--कलह से बचने की युक्ति क्या है? नारद ने किस 

- प्रकार समझाया 0 है 

कुमार देवी-नारद ने कहा--वासुदेव आप सदु हृदय पर प्रभाष | 

डालने बाले क्षमा शस्त्र द्वारा ज्ञातियों के हृदय (बाणी) मन को ' 

. शमन करिए, जिससे लोभ को स्थान न मिले ! 

' हरिषेण--मगध महामात्य स्वयं प्रलोभन में पडे हैं। सोचते हैं. 
` कि साकेत ओर बाकाटक दोनों का मित्र बना रहूं । जो भी 

विजयी होगा उसका मंत्रित्व मुझे मिल जायेगा | 3 
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उभार YA तुम्हारा श्रम है वत्स | सहामात्य इस प्रकार के 
अलाभनों से बहत ऊपर हैं: 1 


~ 


A 
'हरिषेण--हम इसको किस प्रक्रार m3 > 
हरिषेण--हम इसको किस प्रकार माने १ वह दोनो पक्षो को 


हरिषेण--नहीं, कृष्ण को नहीं वह सकते G 
5° नहे) कृष्ण को नहीं कह सकते, किन्तु मगध महामात्य 


को कह सकते हैं: । 
ना SP: 57520 
sa झुमारदेबी--उन्हें भी नह 


7 कहू सकते l g सांत्य > = 
सब क AMA 
पके कल्याण की भावना है द्याया 


लह ना & | वह आज सच्चे वीर योद्धा 
की परीक्षा कर रहे हे । कल्याण बस उ. यि 
क्र. परीक्षा कर रहे हैं । कल्याण वसा और समुद्र की शक्ति की 


परख हो रही हे । जो विजर्य 


ह ह यी होगा, बह मगध का राज्य ह्स्त- 
के गत करेगा । तुस लोग शक्ति l 


रे संचय करो वत्स यह समय पर- 
छिद्रान्वेषण का नहीं है, समके । कक 
X ; 
Tarai समक गया | आपने धर्मे नीति सममाई । 
म कहता हूँ कि राजनीति के दृष्टि कोण से भी मगध न 
मात्य को प्रत्यक्षविरोधी वना लेना अदूरदशिता हे | 
AS ; 3 
( हरिषेण की ओर देखकर ) कविराज | f 
हरि 3 ; E 
हरिपेण--महाराज | F 
q: he रर S | 
सञुद्रणुप--हृभें युद्ध की योजना बनानी हैं । तुम्हें सेना लेकर मगध 
जाना होगा 1 सावधान, मगधमहामात्य को अपने पुद मे 
रखने का पूण प्रयत्न करना | मगध की जनता को ल - 
रखना | स्वामी शिवानन्द जी समाध जाने बाले थे ; = 
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उनका दर्शन अवश्य करना ! 
( बलाधिकृत की ओर देख कर ) बलाधिकृत ] 


बलाधिकृत-महाराज ! Be. 
समुद्रगुपत-सैन्यंशक्ति को संगठित करना होगा । साकेत क 
युवकों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कीजिए. । 
बलाधिकृत-जो आज्ञा महाराज ! $ 
समुद्रगुप्त“ मगधःरक्ता का भार आप आर हरिषेण के ऊपर 
बलाधिकृत--क्या आप मगध न चलेंगे महाराज ९ 
समुद्रगुप्त-मैं आप से मगध में कुळ समय पदचात मिल गा | 
पिठ देव को आटबिकों से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक हे | 
बलाधिकृत--महाराज, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि बाकाटक 
सेना कल्याण वर्मन की अध्यक्षता में मगध पहुँचने बाली है | 
अतएव मगध पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना युद्ध 
नीति की दृष्टि से अधिक उपयोगी है । 
समुद्रगुप्त-कल्याण वमेन के लिए हमारी सेना का साधारण | 
सैनिक भी पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त लिच्छवी सेना की 
सहायता आपको मगध में मिलेगी | 
हरिषेण-महाराज आप कहां रहेंगे ? 
समुद्रंगुप्त- मुके कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि वाकाटको को 
उनके राज्य में पराजित करना परम आवश्यक है । 
हरिषेण-यह क्यों महाराज ९ 
समुद्रशंप्त--आटबिकों ने पितर देव से युद्ध का साहस ही वारकाः 
टको के बल पर किया होगा | वाकाटक रुद्रसेन का सामन्तं 


हे) 


AAA SSNS 
PIRES DERE न मल रन नर कक “८ 


wa 


| 


sort TEORIAA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


WA AAA AAA AA EI PRN 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारत-विजय [ ४१ 


च्याघ्रराज है | उसे सहाकान्तार का अधिपति घोषित करके 
सेन महाराजाधिराज को वेर लेने के कलंक से वचना चाहता 
हे | छुमारासात्य; आपका क्या विचार है ? 


के | कुमारामात्य-विकट समस्या हे महाराज; बुद्धि काम नहीं कर 
| रही है! 
o समुद्रराप्त-विकट समस्याये भन को भले ही कुछ खिन्न धनालें 
हे! किन्तु वुद्धि पर उनका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए कुमारा- 
d मात्य | आप लोग संगथ प्रस्थान के लिए उद्यत हो जाइए | 
गा! | i (aaa बाहर चला जाता हे । कुमारदेवी, दरिषेण बेठे 
है H रहते हैं । ) 
za | समुद्रग॒प्त-प्रतिहार ! 
z तेहार--महाराज | 
युद्ध |  ससुद्रगुप्त-में आचार्यं वसुवन्धु का दशन करना चाहता हूं । उन्हे 


मेने बाहर देखा था | कदाचित्‌ अभी तक यहीं हों ! 

रण |  प्रतिहार--जो आज्ञा महाराज । 

की | संमुद्रगुप्त--( आचाये वसुबन्धु का प्रवेश होता है । महाराज उठ कर 
अभिवादन करते हैं और समीप आसन पर बिठाते हूँ ) 

आचायं, मेने आचाय संघसित्र के साथ शास्त्राथं की 


A 


चर्चा मथुरा से आते समय साग में सुनी । 


~ 


. JPJ महाराज | कदाचित्‌ आपने यह भी सुना होगा कि इस 
सन्तर वर्पे की अवस्था में मैंने रूढ़िवादी हीनयान 'को त्याग 
कर महायान पथ ग्रहण किया हे | महाराज, हीनयान की 

- रूढ़िवादिता बोद्ध-घम का घातक सिद्ध होगी । यदि बौद्ध 
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की नीति नहीं अपनाते, तो यह धमं इस देश से सिट | 
जायगा | महायान भक्ति प्रधान हे । जनता पर भक्ति का प्रभाव | 

२ २५ ५ 
` पड़ चुका है | इसे स्वीकार करना पड़ेगा | मेरे बिचार से 

में ` ` Q हे 

समाज में धार्मिकता लाने का यही एक मागं है । 
समुद्रगुप्त -आप जेसे विचार वाले आचार्य समाज का हित कर 
सकते हैं | आप अपने विचारों का प्रचार मगध में कीजिए | 
मगध में राजनीतिक क्रान्ति के साथ साथ धामिंक क्रान्ति भीः 
करनी पड़ेगी | स्वामी शिवानन्द जी भी मगध जा रहे हें! 
` आप लोग समाज का धार्मिक स्तर ऊ चा करे आचार्य । यही 

` मेरी कामना है । 

z बसुबन्धु-में भी यही सोच रहा था महाराज । मुझे ज्ञात हुआ है 
कि पाटलीपुत्र के सन्निकट ब्रह्मण्यो और ब्रात्यों में मनो 
मालिन्य बढ़ रहा 
( कुछ देर रुक कर ) भर कुळ आदेश महाराज | 

मुद्रगुप्त--रुद्रदेव की धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध वाकाटक राज में ह 
संघों के द्वारा आन्दोलन होना चाहिए | मेरी नीति यह है कि 
समस्त आर्यावत्तं में राजनीतिक शान्ति के साथ धार्मिक ऐक्य 
भी स्थापित हो जाय । इस कार्य में आपका सहयीग 

अपेक्तित है 


ALIY प्रस्तुत हूँ महाराज | 


समुद्रगुप्त--कदाचित आपको ज्ञात होगा कि धार्मिक सहिष्णुता के 
` कारण वाकाटकों ने पितृ देव को घेर रक्वा हे | उन्हें मुक्त 

` करने के लिए वाकाटक और सहाकान्तार प्रदेशों में आन्दोलन 
की आवश्यकता है । समाज को समभाना है किनतो कट्टर | 
राब बन कर आयांवत का कल्याण किया जा सक्ता हे और न |. 
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कट्टर हीनयानी रह कर | हमारा देश सदा समन्वय की नीति 
अपनाता रहा है । इसी नीति के द्वारा हमारी संस्क्रति अवाध 
गति से अग्रसर होती चली जा रही हे । आपकी क्या 
सम्मति हे 0 


'बसुबन्धु-में पूर्णा रीति से सहमत हूँ महाराज । में उदार विचार 


वाले कतिपय आचार्यो' को वाकाटक तथा महाकान्तार प्रदेशों 
भेजता हूं ! 


( वसुब्रन्धु का प्रस्थान | उनके पीछे समद्रगुप्त का प्रस्थान | ) 
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द्वितीय अंक 
[ तृतीय दृश्य ] 


कौशाम्बी के सन्निकट चतुर्दिक वाकाटक सेना बिखरी हे । गणपति | 
नाग सेना की देख रेख कर रहे हैं | एक स्थान पर महाकान्तार के अधि- 
पति व्याघ्रराज अपने सेनापति से युद्ध की बातें कर रहे हैं | उसी शिविर 
में महाराज चन्द्रगुप्त बन्दी रूप में पडे हैं |] 

नागों के नेता नागसेन का प्रवेश होता है | उनके पीछे पीछे कुछ 
. प्रमुख सेनानायक भी हैं । नागसेन गणपति नाग के शिविर की ओर 
. mI] ज्य. 
गणपति नाग--आइए नागगंश-शिरोमणि, कहिए क्‍या समाचार . 

हे | कल्याण वर्मा मगध से कितनी दूर पर हैं ? 
_ नागसेन-मालवेश, कल्याण वर्मा पाटलीपुत्र पहुँचने ही . 
बाला हे | 


गणपति नाग-कया मगध उसका स्वागत करेंगे 0 | 
नागसेन- मगध बात्य चन्द्रगुप्त का सदा विरोध करते रहे हैं | | 
्रक्षए्यों की शक्ति वहां प्रबल हो गई हे । अतएव पूर्ण आशा है 
कि कल्याण वमंन का स्वागत धूम धाम से किया जायगा। | 
गणपति नाग--चन्द्रगुप्त का प्रभाव भी उसकी अनुपस्थिति के | 
कारण नष्ट हो गया होगा । यह तो बताइये, मगध के महामात्य . 
किस पक्ष में हैं ? A 
नागसेन--हमारे पक्ष में है। शुप्तचरों से ज्ञात हुआ हे कि उन्होंने 


हमारे पास सहायता का संदेश भी भेजा था, किन्तु बौद्धो ने _ 
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उस पत्र को मार्ग में चुरा लिया | 
[ व्याघराज का प्रवेश, एक दूसरे को श्रामिवादन करते हे । ] 

गणपति नाग--आइए महाराज | कहिए चन्द्रगुप्त के प्रति जागरुक 
तो हैं न | हम लोग साकेत के समीप आ पहुँचे हैं। कहीं 
चन्द्रगुप्त को उनके सहायके मुक्त न करलें । 

व्याघराज--यह केसे सम्भव हे महासेनापति | महाकान्तार से 
इतनी दूर तक उन्हें वन्दी बना कर लाए È । उनको मुक्त 
कराना क्या हंसी खेल हे ? 

नागराज--व्याघ्राज, चन्द्रगुप्त के जीवन को कुछ दिन तक 
सुरक्षित रखना अति आवश्यक है | 


व्याधराज--आपके आदेशानुसार ही उसको वन्दी बनाया गया । 
पर में समझ नहीं सका कि आप लोग उसे जीवित क्यो 
रखना चाहते हैं ? 


गणपति नाग--इसमें रहस्य है। मगध वासियों को इस बात की 
प्रतीति किस प्रकार दिलाई जायगी कि चन्द्रगुप्त परलोक वासी 
हो गया | 

नागराज--उद्दे इय यह हे कि कल्याण वर्मन के सिंहासनासीन 
होने पर चन्द्रगुप्त का बध किया जाय और इसका शव सम्पूण 
पाटलीपुत्र में फिराया जाय | इस प्रकार मगध को चन्द्रशुप् 
की मृत्यु पर विश्वास हो जायगा । अन्यथा कल्याण वर्मन के 
विरुद्ध मागध भविष्य में आन्दोलन कर सकते हैं | 
[ अहिच्छत्र नरेश श्रच्युतनन्दी का सेना सहित प्रवेश | व्याधराज, - 

गणपति नाग ओर नागराज खड़े होकर स्वागत करते हैं ] 


गणपति नाग--विराजिए महाराज अहिच्छत्र नरेश | कहिए सब _ 
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कुशल तो हैं । AA ; 
अच्युत नन्दी--महासेनापति, आपकी कृपा कुशल प्रदान करती है। |. 
गणपति नाग--यात्रा केसी रही ९ | 
अच्युत नन्दी-यात्रा सानन्द समाप्त हुई महासेनापति ! आपका | 
सन्देश मिलते ही में निरन्तर चला आ रहा हूँ। मुभे मागं | 
में ज्ञात हुआ कि कोौशास्त्री के चारों ओर सेना एकत्रित हो 
रही हे । मुझे आशंका हुई कि कहीं युद्ध प्रारम्भ न हो ||. 
 . - गयाहो। | 
` अ्याघराज-हमसे युद्ध करेगा कौन महाराज | हम शत्रु के घर में |. 
` e हो गए हैं, किन्तु बेरी का कहीं पता नहीं ? हमारे अस्त्र | 
` शस्त्र रक्त के प्यासे हें । हम उस क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब 
खड्ग नाचेंगे,बाणों की फु कार सुनाई पड़ेगी, तोमर और चक्र 
आकाश में तांडव करेंगे । शूल वक्षस्थल में प्रविष्ट होकर . 

` तृषा शान्त करेंगे । >> 
- अच्युत नन्दी--महाराज;मुफे गुप्तचरों से यह भी ज्ञात हुआ है कि ; 
समुद्रगुप्त की सेना दो मार्गो में बट गई हे । मगध की ओर 


भी सेना भेजी गई है। 
गणपति नाग--समुद्रगुप्त किस सेना के साथ है q A 
अच्युत नन्‍्दी--ससुद्रगुप्त नीतिज्ञ पुरुष हे । उसकी मन्त्रणा शुप्र | 
होती है । उसकी कार्यप्रणाली भी विचित्र है | कह नहीं | 
| सकते बह किस सेना के साथ हैं| za क 
= गणपति--युदध नीति यही बताती हे कि बह एक सेना मगध भेजे | | 
ओर दूसरी सेना कौशाम्ती की ओर । | 


च्याधराज--वह मगध की ओर गया होगा | सुना हे वह महत्वाः 
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काळी हे । उसे मगध के राज्यपद का प्रलोभन खींच त्ने. 
गया होगा । वह अपने पिता के प्राणों की क्या चिन्ता 
करता हे | 
अच्युत नन्दी--नहीं व्याघ्रराज | मुके ऐसा प्रतीत होता हे कि 
साकेत की सेना यहां युद्ध करने AA आवेगी | 
[ सेना में कोलाहल मचने लगा । “मारो काटो” की ध्वनि से सारा 
वायु मण्डल गूज उठा | एक सेना नायक गणपति नाग की सेना से 
सागता आया |] 
[वह चिल्लाने लगा श्रन्थ ` " ` अनर्थः ` “` °] 
गणपति नाग-_कया हुआ ९ 
सेनिक--महा सेनापति, हमारे सेनिक आपस में ही लड़ने लगे | 
गणपति नांग--क्यों ९ 
सेनिक--परस्पर, बात चीत हो रही थी । कुछ सेनिक कहते थे कि 
व्रात्यों को कुचल डालो । दूसरे कहते थे कि त्रह्मएयों को मार 
डालो । यही बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों वर्गो ने 
हथियार संभाल लिए और एक दूसरे पर टूट पडे | 
[ गणपति नाग, व्याघराज, अ्रच्युत नन्दी का घटनास्थल पर पहुंचना 1 
समुद्रगुप्त की सेना का ग्राक्रमण | भयङ्कर युद्ध होना | विविध प्रकार के 
स्त्र शस्त्रो की भङ्कार से भयङ्कर कोलाहल । रक्त की नदी बहना | ] 
समुद्रगुप्त -( ललकारते हुए ) शत्रुओं, सावधान | आओ, बीरों के 
सदृश युद्ध कर लो | 
| [गणपति नाग,व्याघराज, अच्युत नन्दी अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर 
युद्ध करते हैं । समुद्रगुत्त तीनों को विचत्‌ वेग से मार कर धराशायी 


| उता है | दोनों पच्च की सेना में ठुमुल युद्ध होता है । agaaa महा- 
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कान्तार के शिविर में प्रविष्ट होते हैं | प्रहरियों का बध करके चन्द्रगुस्त के 
“ समीप पहुंचते z ) 
शद्-ध्वनि होती है ] 


समुद्रगुप्त--[ चन्द्रगुप्त के चरणों पर गिर कर ] पितृदेव । 

चन्द्रगुप्त--[ श्राश्वये चकित होकर ] वत्स । समुद्र | तुम यहां 
केसे । [ छाती से लगाकर आंसू बहाते हुए. ] वत्स, शत्रुओं का 
दल'*”*'कहां । केसे । तुम ! प्रवेश ! 

समुद्रगुप्त--पिठदेव आपके आशीर्वाद से यहां आ पहुँचा | 

चन्द्रगुप्त--शत्रुगण कहां 0 

समुद्रगुप्त--परलोक गए महाराजाधिराज | शत्रुगण अब फिर इस 
धरा पर नहीं आ सकेंगे । > 

चन्द्रगुप्त--[. समुद्रगुप्त के मस्तक पर हाथ रखकर ] वत्स, समुद्र | 

तुम सदा बिजयी बनो ! 


[ लड़खढ़ाती आवाज से | चलो समुद्र, मुमे शत्रुओं को 
दिखाओ । मैं क्रूर व्याप्रराज को देखना चाहता हूं । दुष्ट पामर 


ने मुझे धोखा देकर बुलाया । मुझे, विद्रोह अनार्यो' को कुचलने के 
लिए आमन्त्रित किया,यहाँ आने पर बन्दी बना लिया । नीच अधम | 
| [ चन्द्रगुप्त समुद्रगुप्त के साथ रशस्थल में जाता है ] 

चन्द्रगुप्त-बत्स, यह बताओ, तुमने ऐसे बीर थोद्धाओं पर किस 
प्रकार विजय प्राप्त की 0 

समुद्रंगुप्त--पिठदेव, व्यूह-रचना-चातुय तथा भेदनीति के अतिरिक्त 
ह शूर बीर सेनिकों की शक्ति से यह बिजय प्राप्त 
हुई है। । È 
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[ योघेयराज, अजु नायन का प्रवेश ] 

चन्द्रगुप्त-ये वीर योद्धा कोन है ? 

समुद्रगुप्त-पितृदेव, यह योघेयराज हैं । इन्होंने शत्रुओं को पूव 
दिशा से घेर रक्‍खा था । यह अजु नायन है । इन्होने परिचिम 
दिशा को संभाला था । साकेत के सेनिक उत्तर दिशा की 
ओर थे । में चुने हुए बीरों को लेकर गणपति नाग के शिबिर 
पर टूट पड़ा । शत्र, सेना में भगदड़ पड़ गई । सेनापतियों 
का बध सर्व प्रथम कर दिया । उनके मारे जाने से सेनिक 
हतोत्साह हो गए । इस प्रकार इन पर विज्ञय प्राप्न हुई । 

चन्द्रगुप्त-भेद नीति से क्या काम लिया ? 

समुद्रगुप्त-मार्ग में महायान वौद्ध गणपति नाग की सेना में सेनिक 
बन गए थे । आचाय वसुवन्धु के प्रयास से वोद्धो में कट्टर 
बाकाटको के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी । अवसर पाकर 
उन्होंने विद्रोह किया । आन्तरिक विद्रोह के कारण शत्रु, की 
सेन्य शक्ति निबंल हो गई । इस प्रकार हमारे सेनिक अल्प 
काल में ही विजयी हो गए । 

चन्द्रगुप्--मगध का क्या हाल है समुद्र ! 

समुद्रगुप्त-मगध पर कल्याण वर्सा आक्रमण करने वाला हे 
पिठृदेव | 

चन्द्रगुप्त--क्या उसकी रक्ता का कोई यत्न नहीं किया गया ९ 

समुद्रगुप्त बालाधिकृत के साथ कविराज हरिषेण को भेज 
दिया है । 

चन्द्रशुप्त-क्या वे लोग मगध के शत्रुओं को निकालने में समर्थ 
होंगे ? यदि मगध हाथ से चला गया तो ** 
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समुद्रगुप्त--मगध को हस्तगत करने के लिए भाई कच वङ्ग से आ 
गए होंगे । अतएव मुके उसकी अधिक चिन्ता नहीं महाराजा- 
धिराज | ' 

चन्द्रगुप्त--कच की माता कहां हैँ ? | 

समुद्रगुप्त--साकेत में कुछ दिन तक रहीं किन्तु अब''' 

चन्द्रगुप्त-'अब कहां चली गई' ९ 

` समुद्रगुप्त-निइचय रूपं से नहीं कहा जां सकता । सम्भवतः कल्याण 
बर्मा के साथ सन्धि करके मगध परं अधिकार प्राप्त करने की 
अभिलाषा उन्हें पाटलोपुत्र ले गई । 
चन्द्रगुप्त--ऐसी मूखंता | क्या विजयी होने पर कल्याण वर्मा कच 
को मगध का राज्य सोप देगा ? समुद्र आज तुम्हारा शौर्य 
देख कर मुझे बिइवास हो गया कि तुम एक दिन aeia 
सम्राट, बनोगे । 

संमुद्रेगुप्त--आपका आशीर्वाद सफल भनोरथ का दाता है पितृदेव 
किन्तु मुझे सार्वभौम सम्राट्‌ बनने की अभिलावा नहीं । 
जगत में asa ga शान्ति स्थापित हो जाए पितृदेव यही 
इच्छा है| 

योधेयराज--[ चन्द्रगुप्तं की ओर देखते हुए | महाराजाधिराज, यह 
सर्वगुण सम्पन्न युवक भारतवर्ष में एक बार फिर' रामराज्य 
स्थापित करेगा | हमारा ऐसा बिइबास है । 

[ एक सेनिक का प्रवेश । स्त्रियों का ग्रात्तस्वरं सुनाई पड़ता है ] 
सेनिक--[ प्रणाम करते हुए ] महाराज ) 

समुद्रगुप्त--क्या हे वीर 0 _ । 

. सेनिक--शत्रु -शिविर में स्त्रियों. का आवास था । वें स्त्रियां करुस 
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क्रन्दन कर रही थीं । हमने बहुत रोका पर वे रोती ही रहीं । 
समुद्रगुप्त“ क्‍या कहती हैं ? 
सेनिक-+मंहाराज, वह आप से ही कुछ कहना चाहती हैं । हमें 
कुछ नहीं aadi । 
समुद्रगुप्त--किसी सँनिक ने किसी प्रकारं का अशिष्टाचार तो 
नहीं किया । 
सेनिक--नहीं महाराज ! 
[ सेनापति का प्रवेश | 
समुद्रगुप्त--सेनापति, स्त्रियों का किसी प्रकार निरादर तो 
नहीं हुआ | 
सेनापति--नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का उल्लघन कोई भी 
सैनिक स्वप्न में नहीं करना चाहता । महाराज, शिविर 
वासिनी स्त्रियाँ आपके दर्शनार्थ आई È । 
समुद्रगुप्त--( वेग से उठकर ) कहां हैं ? सुमे वहां ले चलो | 
सेनापति--महाराज, वे यहीं आ गई हैं । ४ 
[ग्रच्युत नन्दी की राजमहिषी का सहचरियों सहित प्रवेश । सिन्दूर 
विन्दु धुला हुआ । बाल खुले हुए, हैं । हाथ में सौभाग्य चिन्ह सहित ] 
समुद्रगुप्त--(करबद्ध प्रणाम करते हुए) देवी आपने क्यों कष्ट किया ९ 
( सेनापति की ओर देखते हुए ) आपका परिचय सेनापति | 
सेनापति- महाराज आप अच्युत नन्दी की राज महिषी हें. । सह- 
चरियों से इतना ही ज्ञात हुआ है. । 
समुद्रगुप्त-देवी, हमें हार्दिक दुख हे कि आपको नघव्य- 
बेदना सहनी पड़ी। अब आप जहां रहना चाहें, आपको 


gej 
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पहुँचा दिया जाय | आप जो सहायता चाहें, हम करने का 
तेयार हैं। | 
महारानी--( कुछ होंकर ) में आपसे कोई सहायता नहीं चाहती | 
आप मुमे मुक्त कर दीजिए । हम जहाँ चाहेंगी, जायेंगी । 
सपुद्रगुप्त--आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं देवी | यदि आप मगध 
में अपने दामाद कल्याण वर्मा के पास जाना चाहें तो उसकी 
व्यवस्था भी की जा सकती है । 
महारानी-में इसकी व्यवस्था स्वत: कर लू'गी। में किसी से 
भयभीत होने वाली स्त्री नहीं। 
समुद्रगुप्त--महारानी, आर्यावत की प्रत्येक नारी आपकी तरह 
निर्भीक होती, तो देश पराधीनता का दुख कभी न पाता | 
महारानी--तुम जैसे निष्ठुर स्वार्थी वीर योद्धा होंगे तो नारी को 
मेरे समान निर्भीक वनना ही होगा । | 
समुद्रगुप्त-महारानी, विश्वास मानिए मैंने राज्य-प्रलोभन के 
कारण नहीं प्रत्युत अपने पूज्य पिता को शत्रुओं से मुक्त कराने 
के लिए यहां आया था | 
महारानी- यदि मुक्त ही कराना उद्दश्‍्य था तो इन बीरों का वध 
क्यों किया 0 क्या उन्हें बन्दी बनाकर अपने पिता को मुक्त 
नहीं करा सकते थे 0 ४ 
समुद्रगुप्त-मैं भी यही चाहता था, किन्तु युद्धक्षेत्र में उन्होंने 
मुझ पर आक्रमण किया । अपनी रक्षा के लिए उनको धरा- 
शायी करना अनिवाय हो गया | 
| महारानी के नेत्रों से अश्र धारा बहती हे ] 
समुद्रगुप्त--महारानी, आप वीर नारी हें घेर्यः धारण कीजिए । 
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| सैनिक युद्ध क्षेत्र में अमर बन जाते हैं | विजयी बनकर राज्य 
भोगते हैं । हमें कृष्ण का यह उपदेश भूल न जाना चाहिए | 

महारानी--राज्य के लोभी समुद्र, मुके उपदेश देते हो ! 

समुद्रगुप्त महारानी, मैं पुनः निवेदन करू'गा कि मैंने यह युद्ध 
राज्य के लोभ वशा नहीं, प्रत्युत कतठ्य कम समझ कर 
किया है । “ 

भ्हारानी--अगर तुम्हें राज्य का लोभ नहीं तो कल्याण वंन को 
क्यों नहीं राज्य करने देते। 


समुद्रगुप्-महारानी, राज्य किसी के देने से नहीं मिलता है। 
यदि मिल भी जाय तो स्थिर नहीं रह सकता । राजलच्मी 
समर्थैवान व्यक्ति के पास उसके गुणों पर रीक कर ही निवास 
करती है । जहां सदूगणों का अभाव हुआ, राजलक्ष्मी प्रयाण 
कर जाती है । 

महारानी-मुमे उपदेश न दो समुद्र | एक बात बोलो । यदि तुम्हे 
राज का प्रलोमन नही तो कल्याण बर्मन को दे दो । 


q 

fi समुद्रगुप्त-मैं महारानी, किसी को कोई वस्तु दी तब जाती है, 
जब उसके पास हो । मगध का राज मेरे हाथ में हे कहां कि 

i ६ कल्याण बभेन को दू! / ४) r 

- १ भहारानी--मैं समझ गई तुम मेरे पाखंडी हो ! में तुमसे कुछ 
नहीं कहना चाहती । 


५ [क्रुद्ध होकर बाहर चली जाती है] 
समुद्रगुप्त--सेनापति ! 
सेनापति--राजन्‌ । 
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समुद्रगुप्त-महारानी को सकुशल मगध पहुँचाने की व्यवस्था 
करो । 

सेनापति--जो आज्ञा राजन्‌ | 

समुद्रगुप्त--अव हम लोग भविष्य के कार्यक्रम की योजना बनायेंग 
| योधेयराज ग्रजु'नायन महाराज चन्द्रगुस, कुमारामात्य, बालाः 
धिकरण आदि मंत्रणा करते हे । महाराज चन्द्रगुस उच्च स्थान पर 
बैठ जाते हैं । समुद्रगुप्त उनके पास है ।] 


चन्द्रगुप्त-चीर योद्धाओं, आप लोगों से मुझे कुछ विशेष बात 
कहनी है | 
योघेयराज अजु नायन--कहिए महाराज अवश्य कहिए । 
चन्द्रगुप्--हमारी भारतीय पद्यति है कि पुत्र के योग्य हो जाने पर 
राज्य का कार्य भार उसके हाथों में सांप कर राजा को वाण- 
प्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए । आप लोग इसे जानते ही हैं 
योधेयराज-हां महाराज ! यह पद्मति अनादि काल से चली आ 
रही है और है भी अत्यन्त उपयोगी । 
चन्द्रगुप्त-में कुछ दिनों से इस पर विचार कर रहा था। में आज | 
आपके सम्मुख इसका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ । में यह 
भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि में राज्यभार कच. को समर्पित 
करने के 'पक्त में था। में समुद्र की “न खरो न च भूयसा 
मृदुः? की नीति के विरुद्ध था । किन्तु में देखता हूँ कि समुद्र | 
की नीति सफल हो रही है। इस कारण में आज आपके | 
सम्मुख इसका राज्याभिषेक करना चाहता हूं । किन्तु राज्या- 
भिषेक की सामग्री यहां कहाँ मिलेगी 7 ; 
योघेयराज--महाराज, राजा समुद्र जेसे वीरो का राज्याभिषेक | 
युद्ध क्षेत्र में रक्त से होता है । : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारत-विजय _ [ g 


जु ~ न्न Le ha हे 
अजु नाथन-शत्रु प्रो का रक्त प्रवाहित हो रहा हे महाराज | इससे 
क्यों न अभिषेक हो 0 
योघेयराज-_समुद्र के शरीर पर अगणित क्त हैं महाराज | समुद्र 
के रक्त से ही समुद्र का राज्याभिपेक होमा । 
[ समुद्र वर्म उतारता है | शरीर पर अनेक घाव हैं, जहां से रक्त 
निकलता हे । ] 
चन्द्रगुप्त--( समुद्र के शरीर से रक्त लेकर ) वीर समुद्र, आज में 
तुम्हारा अभिषेक करता हूँ ओर महाराज की उपाधि प्रदान 
करता हूं । 
[ शङ्क ध्वनि होती है ॥ साथ ही साथ विविध वाद्य-ध्यनि से 
श्राकाश मण्डल गूज. उठता है। सेनिक एकत्रित होते हैं। महाराज 
समुद्रगुप्त की जय जय कार होती है। ] 
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[ एरण के विस्तृत भूभाग में दक्षिणापथे के a समस्त राजा | 
एकत्रित दे । वाकाटक महाराज रुद्रदेव सबका नेतृत्व कर रहे हूँ | पल्लव 
राज विष्णु गोप, वेङ्ी नरेश हस्ति वर्मा, कलिंगराज महेन्द्र, देवराष्ट्र 
बृपति-कुवेर, एरंडपल्लव के राजा दमन अपने अपने शिविरों में सेना 
का निरीक्षण कर रहे हैं। i 

इस स्कल्थावार के सम्मुख कुछ दूरी पर महाराज समुद्रगुत्त का |: 
शिबिर है । महाराज के स्कन्धावार में महाकान्तार, AF AA, 
akaa साकेत के सेनिक हैं | कई दिनों से युद्ध हो रहा है। दोनों 
पक्ष वाले पूर शक्ति सहित, प्रातःकाल युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, और सन्थ्या 
तक घमासान युद्ध होता ; 


. एक दिन महाराज समुद्रगुप्त सन्ध्या समय ईश्वर का ध्यान कर रहे | 
ÈI उनके साथ कई सेनापति भी सम्ध्या-पूजन कर रहे हैं। एरण का ||. 
- विशाल मेदान ज्योस्स्ना. में चमक रहा है ! प्रकृति के सुन्दर प्रांगण में | 
युरुष-प्रकृति की दाशनिक समस्या पर विचार करते २ समुद्रंगुप्त युद्ध 


की चिन्ता विस्मृत कर चुके थे | सहसा दोवारिक का प्रवेश gmj - 
` दौवारिक-महाराज, मगध से कुछ सज्जन मिलने आए हैं।. 


. [ समुद्रगुत्तका ध्यान टूट जाता है। बह दौवारिक की श्रोर कुछ | 
क्षणों तक देखकर बोले] 7 


: समुद्रात उन्हे सादर यहां लेआओ। ||. ५. 
[ कविराज हरैषेण, महावलाधिकृत तथा कतिपय सेनापतियो | 
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आर मागधों का प्रवेश होता है | सब महाराज को प्रणाम करते हैँ | 

संमुद्रगुप्त- कविराज, आप लोग आ गए | में कई दिनों से प्रतीक्षा 
कर रहा था । मैंने कोशाम्त्री से कई दृत भेजे | आप लोगों 
ने इतना बिलम्ब कयो क्रिया 0 


इरिषेण-महाराज, कोशाम्बी विजय का समाचार सुनते ही ₹ 
शिबानन्द जी मगध से चल पडे । हम लोगों को मागथों पर 
इस बिजय का प्रभाव बताने फे लिए छोड़ आए ! 
` झमुद्रगुप्त-मगंध पर कौशाम्बी युद्ध की क्या प्रतिक्रिया हुई 
` बलाधिकृत--युद्ध में विजय प्राप्ति का प्रभाव, हमारे पक्ष में बहुत ही 
श्रच्छा पड़ा | उससे भी अधिक प्रभाव आपकी उदारता के 
` कारण हुआ 
दरिषेण-आपे, स्वर्गीय अच्युत नन्दी की राजमहिषी को,सम्मान 
पूर्वक कल्याण बर्मन फे पास भेज दिया । इस समाचार को 
सुनकर आपके विपक्षी भी मित्र बन गए | एक स्त्री का सस्मान - 
करके आपने स्त्री जाति का सम्मान किया हे महाराज | 
समुद्रश ंप्त-क्यों कविराज, मगध सें जाकर तुमने चाटुकारिता भी 
सीख ली कया ? < 
हरिषेण--अपने महाराज से कुछ गुण तो सीखना ही था | 
| द्रगुप्त-मेरी प्रशंसा करने से क्या पाओगे कविराज । इस 
अवस्था में तुम्हें किसी आन्य की चाटुकारिता करनी चाहिए । 
_ अस्तु | यह तो बताओ, मगध का क्या नया समाचार है ? 


हरिषेण-महाराज, मगध का सुखद समाचार है।यह समाचार 
अर भी आनन्ददायी होता, यदि आप कोशम्बी बिजय के 
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` ` उपरान्त मगध आ गए होते । कच ओर कल्याण बर्मा || 
परस्पर युद्ध की तेयारी कर र्दे थे । मगध-विजय सरल || 
था महाराज | 
कुमारामात्य--महाराज, हम लोग आपकी नीति समझ नहीं पाए | 
आपने मगध-विजय का स्वणे अवसर नष्ट कर दिया | 
समुद्रगुप्त-कुमारामात्य, मगध-बिजय के लिए अब. प्रत्येक क्षण 
स्वणं अबसर है। 
कुमारामात्य-बवह केसे महाराज ? 
समुद्रगुप्त-यह राजनीति का साधारण सिद्धान्त हे कि दो राज्य- 
लोलुप व्यक्तिं तभी तक संयुक्त रहते हैं, जब तक राज्य प्राप्ति 
` नहीं हो जाती | राज मिलने पर उनमें कलह अनिवार्य है । 
मैं जानता था कि कच और कल्याण बर्मा में युद्ध छिड़ेगा । 
भेरा यह भी बिऱवास हे कि. दोनों मुझसे सहायता की प्रार्थना 
करेगे । E 
कुमारामात्य-किग्छु महाराज, आप उत्तरापथ विजय करके दक्षिण 
आते तो कितना अच्छा हुआ होता । 
समुद्रशुप्-अमात्य, आपकी यह्‌ नीति लाभदायक नहीं प्रतीत 
; होती । सेरी नीति लाभदायक होगी या हानिकारक, इसका | 
निर्णय भविष्य करेगा; किन्तु आप ही सोचिए | दक्तिण झे. 
` वाकाटकों की शक्ति पूर्ववत्‌ संचित थी । मगध प्रयाण काल 
.. में बाकाटक रुद्रसेन बघेलखंड की ओर से, और दक्षिण के 


` अधीनस्थ पल्लबराज दूसरी ओर से एक साथ आक्रमण | | 


करते, तो हमारी सेना किसी प्रकार मुक्त होने का मार्ग न 
पाती । अतएव आवश्यक था कि वाकाटकों की शक्ति को कुच- 
- लने के लिए उसके सहायक राज्यों से ग्रहण, मोक्ष, आत्म 
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निवेदन, प्रत्यपेण आदि नीति के द्वारा सन्धि कर ली जाय । 
कुमारामात्य--महाराज, इतनी दृरदर्शिता तो हम में नहीं थी | हम 
नित्य प्रति आपकी नीति का खंडन किया करते थे | 
[ दौवारिक का प्रवेश ] 
दोवारिक--महाराज, योगिराज पधारे हैं | 
[ समुद्रगुप्त तथा समस्त उपस्थित जन खड़े द्वो जाते हैं | महाराज 
आगे बढ़कर योगिराज का स्वागत करते हैं | उनके चरणों पर मस्तक 
रखते हैं | योगिराज उन्हें उठाकर कंठ से लगा लेते है ।] 
योगिराज--सदा बिजयी बनो महाराज | 
- - [ सब लोग आसन पर विराजमान हो जाते हैं | ] 
ससुद्रचुपत--योगिराज । दशेन की उत्कंठा अत्यन्त तीत्र हो रद्दी थी । 
कितने दिन बीत गये, आपका साक्षात्कार हुआ ही नहीं। 
` Q में . 
` आपने मुझे ऐसे कार्ये में संलग्न कर दिया कि आपके उप- 
. देशों से भी गंचित होना पड़ता है | इस कायं के भार से 
कभी कभी वितुष्णां हो जाती है योगिराज | यह केसा कार्य 
आपने पम: 
योगिराज--समुद्र, तुम्हारा कार्य महान्‌ हे । समस्त आरत को 
एकता के सूत्र में प्रथित करना साधारण कार्य नहीं है 
समुद्र । इसे तुम्हारे जैसा कोई विरला ह्वी पुण्यात्मा सम्पन्न 
कर सकता है | 
समुद्रगुप्त--प्रतिदिन प्राणियों के बध से रक्त स्नान में क्या 
पवित्रता है योगिराज | हिंसा | हिंसा | सर्वत्र हिंसा । 
योगिराज--पवित्र हृदय से की हुई हिंसा भी पुण्य बन जाती है 
समुद्र | और भीर हृदय से की हुई अर्हिसा भी पाप है । 
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तुम.गीता के उपदेश भूल जाते हो । कभी २ तुम्हें अत्र भी 
अजुन की तरह भ्रम हो जाता है । 

समुद्रगुप्त-आपके दशेनाभाव से भ्रमात्मक विचार उत्पन्न होने 
लगते हैं योगिराज | 


योगिराज--समुद्र, युद्ध की प्रगति केसी है ? तुम्हारे सेनिक निराश 
तो नहीं हो रहे हैं ? 


_ समुद्रेगुप्त--स्थामिन्‌, अभी तक हमारे सेनिक विजय की आशा कर - 


रहे हैं । बलाधिकृत के साथ नवीन गुल्म भी आ गया है । 
सुना है रुद्रदेव सन्धिं करने को भी लालायित हैं | 
योगिराज-सन्धि करना सर्वोत्तम होता है समुद्र, किन्तु सन्धि की 


. शत्तो' का अलुकूल-प्रतिकूल होना अपनी शक्ति पर निर. - 


होता है। यह तो. बताओ सन्धिविमरहिक कहां हे. 0 उन्हे 
कंसी सफलता मिल रही है ? हि 


सन्धिविग्रहिक-स्वामिन्‌, मैंने दक्षिणापथ के तीन राजाओं को 


aha के लिए प्रस्तुत कर लिया है। वे कदाचित शत्र से 
बिलग हो जायेंगे । द 7 
सयुद्रणुप्त--योगिराज, यह युद्ध कव तक इसी प्रकार चलेगा ? 


योगिराज क्या व्याकुज् हो गए समुद्र । अभी तुम्हें उत्तरापथ 


में कितने युद्ध करने हैं । तुम्हें तो जीवन भर यद्ध ही 


करना है | 
सञुद्रुप्=स्वासिन्‌ | ` _ > : 
योगिराज--समृद्र, यह युद्ध अब समाप्त प्राय है | अब चिन्तित 
_.नहो। क | 
समूद्रगूप्त -किस प्रकार योगिराज १ | 
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थोगिराज-- में कई दिनों से दक्षिणापथ आया हुं । 
समुद्रगुप्त--आप रहे कहां 0 मे नित्य दर्शन को व्याकुल थां ! मुके 
. सूचना भी न मिली | 
योगिराज-मुझे कळुत्सराज ने एक आश्रम में ठहरा लिया, 
समुद्र ! 
, समुद्रगुप्त--वहाँ क्यों ठहरे स्वामिन्‌ | 
योगिराज--इसीलिए कि कहीं विजयोन्मत्त समुद्र मुक पर भी शासन 
न करने लगे | 
समुद्रगुप्त-योगिराज ! [ नत मस्तक हो जाता है आकृति म्लान 
हो जोती है | 
योगिराज--ससुद्र | महाराज ककुत्सराज तुम्हारे शीयं पर झुग्ध 
हैं। उन्होंने दक्षिणा पथ के समस्त राजाओं को एक परिषद्‌ 
में निमंत्रित किया | मुके भी आमंत्रण मिला था । 
समुद्रगुस-यह परिपद्‌ किस लिए बुलाया गया था? 
योगिराज-सम्धि चर्चा के लिए | दक्षिणापथ के राजाओं को भ्रम 
था कि समुद्रशुप्त सबको राज-च्युत करके स्वयं शासन करना 
` चाहता हे । 
समुद्रगुप्त-इतना भ्रम फेलाया गया है. योगिराज | 
योगिराज--शत्रगण नाना प्रकार से भ्रम फेलाते ही हैं समुद्र ! 
उसका निवारण करना भी तुम्हारा काय हे । 
समुद्रगुप्त--ककुत्सराज की क्या सम्मति है योगिराज ? वह किस 
E ; 
योगिराज--यहं तो तुम जानते ही हो कि उन्होंने किसी पक्ष में 
„ लड़ना स्वीकार नहीं किया । - 
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समुद्रंगुप्त-जानता हूं स्वामिन्‌ ¦ a | 
योगिराज--उन्हें भी तुम्हारे प्रति भ्रम था । मैंने सारी परिस्थिति 


समभाई । तव वह सन्धि के लिए प्रयत्नशील हुए । वह अब |. 
आते ही होंगे । मैंने उन्हें यही समय दिया है । वह सन्धि के 
लिए रुद्रदेव, महेन्द्र आदि के साथ आते ही होंगे | 


दौबारिक--महाराज, ककुत्सराज आपसे मिलना चाहते हें । 


[ समुद्रगुप्त श्रमालच्ग के साथ श्रागे जाकर स्वागत करते हैं। 
लोग यथायोग्य स्थानों पर बिठाये जाते हैं | ] 


योगिराज--राजन्यवर्ग, इस समय आप लोगों की यह मन्त्रणां 


भारतीय इतिहास की अत्यन्त महत्व पूणं घटना होगी। 
आज उत्तरापथ ओर दक्षिणापथ का संयोग होने जा रहा 
है । इस संयुक्त शक्ति से भारत एकता के सूत्र में ग्रथित 
होगा । त्रात्यों ब्ह्मण्यों के सम्मिलन से देश में agai शक्ति 
उत्पन्न होगी । इस नवीन बल के द्वारा परिचमोत्तर से निरन्तर 
आक्रमण करने वाले विधर्भियों का सामना सरलता पूर्वक हो 
सकेगा । इस प्रकार भारत देश स्वतः सुख शान्ति पूर्वक | 
जीवन विताते हुए जगत को शान्त और सुखी बनाने में समथ 
होगा । [ महाराज कुकुत्सराज की ग्रोर देखकर ] महाराज, gA 


केवल इतना ही कहना था | अब आप अपना कार्य प्रारम्भ | 
कीजिये। 


ककुत्सराज-दक्षिणापथ के राजन्य वर्ग, आप लोग समुद्रगुप्त रत 


के आक्रमण का उददेइय पूछना चाहें तो पूछ लँ । 
T महाराज इस युद्ध का उद्देश्य अपना राजकीय प्रमुत्व 
स्थापित करने के अतिरिक्त भी कुछ है। यदि है तो कया १ 


समुद्रगुप्त--राजन्य वग, राजकीय सत्ता की स्थापना साधन है न 


कि साध्य । 
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सञ्चुद्रगुघ--भारतमाता के समस्त अस्त-व्यस्त अवयवो को 
संयुक्त करक इस प्रकार घुष्ट बनाना, जिससे माता अपनी 
सन्तान का पालन, और अतिथियों का सत्कार सम्मानपूर्वक 


> 
कर सके 


विष्णुगोप--महाराजं, हमें आशंका है कि आप भारतमाता के 
_ प्रत्येक अ'ग को पुष्ट करने के वहाने हमें जकड़ना चाहते हैं । 
आप जानते हें कि वन्धन किसी को प्रिय नहीं होता। सभी 
स्वतन्त्रता के इच्छुक हैं । 
समुद्रगुप्त-आश्चय हे | मेरे प्रति आप लोगों की ऐसी भावना 
` केसे बन गई | सैं एक पवित्र उह रय लेकर आपके पास 
आया हूँ। 


ui कितना ही पवित्र हो, किन्तु यदि उसकी पूति 


प्रणाली पवित्र न हो तो समस्त कार्यं अपवित्र बन जाता है | 
आपने वाकार्टकों का राज्य अपहरण किया हे । आप साम्राज्य- 
वादी हैं । हम इसे किस प्रकार सहन कर सकते हें । भारत 
माता के ध्वस्त अवयवों को संथुक्त करने की क्या यही पद्धति. 

ह्वै कि एक आ'ग बलिष्ठ करने के लिए अन्यान्य 
अ'गों को-नष्ट कर दिया जाय 1 


अमुद्रगुप्त-मैं किसी भी अ'ग को नष्ट नहीं करना चाहता महाराज 1 
विष्णुगोप-तब तो आप चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । 


समुद्रगुस--कदाचित्‌ जो में चाहता हूँ वही आप लोग भी चाहते 


हैं । केबल सम्पादन शेली में अन्तर है । भेरा यह. विश्वास 
है कि जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंश मस्तिष्क ua 
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अनायास पालन करके प्रसन्न रहते हैं; उसी प्रकार भारत के 

राजा महाराजा, केन्द्रीय शक्ति का अनुशासन प्रसन्नता 

qete मान कर सुखी ओर सन्तुष्ट वन सकते हैँ, क्या आप 
लोग मेरे बिचार से सहमत नहीं! 

ZAAIEN लोग सहमत हैं महाराज, किन्तु मस्तिष्क को प्रत्येक 
अंग समान रूप से प्रिय होता है । उत्तरापथ ने दक्षिणापथ 
को समान पद देने का कभी प्रयास नहीं किया । 

समुद्रगुप्त-मैं राजम्यवर्गं को वता देना चाहता हू, कि में उसी 
निमित्त आपके द्वार पर अतिथि रूप में आया हूं । 

रुद्देव--यदि आप हमारे साथ समानता का बर्ताव करते हैं तो 
हम लोग आपको महाराजाधिराज मानने को प्रस्तुत हें; किन्तु 
हमारी कुछ शत होंगी । 

समुद्रगुध--शंत क्या ह ? 


फद्रदेव--हमने महाराज ककुस्सराज को वता दी हैं। बही हमारे | 


मध्यस्थ होंगे । 

समुद्र॒गुप-कहिए महाराज, शर्ते क्या हैं? | 

क्रकुत्सराज--प्रथम शते है कि हमें राज्य के आन्तरिक शासन में 
स्वतंत्रता होगी । 

समुद्रगुप्त--स्वीकार है, किन्तु परराष्ट्र नीति केन्द्रीय शासन के 
हाथ सें होशी । 

रुद्रदेव- हमे स्वीकार हे । 


ककुरुसराज--दूसरी शाते है कि सिक्का पर हमारे चिन्ह स्वरूप 
_ गंगा जमुना की मूर्ति होगी। 


wau a ःहीसरी NE? ड ka 
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ककुत्सराज--मगघ की भाषा राजभाषा न बनेगी ! 

समुद्रगुप्त--वब्र राजभाषा क्या होगी ९ इसका निणेय किस . प्रकार 
हो ९ 

रूद्देव--भारशिवों और वाकोटकाँ ने शताब्दियों तक इस विषय 
में सतत उद्योग किया हे । उन्होंने भारत के अधिकांश भागों 
में संष्कृत का इतना प्रचार कर दिया & कि अव संस्कृत को 
राज भाषा बनाने में अधिक असुविधा न होगी | 
[ समुद्रगुप्त योगिराज की ओर देखते हुए मौन धारण कर 


लेते. हैं ।. | 


योगिराज--महाराज, भारतीय संस्कृति को नवजीवन प्रदान क्न के 
लिए संस्कृत को प्रोत्साहन देना न्याय हा होगा । समस्त भारत 
को एकता के सूत्र में बांधने वाली संस्कृत भाग AR 
सकती है । 


सरदे Š a NI ¢ > रः 
` समुद्रगुप्त--[ -रुद्रंदेंव की और देखते हुए. ) मुझे स्वीकार द य! 


कोई शते ? ; sisi 
'रुद्रदेव--ब्रास्यों मे त्रक्षण्यो का बिरोध करने के लिए विदेशियों B 
बारबार आमन्त्रित किया है ATA aR का उन्मूलन कर 
केन्द्र का प्रधान ध्येय होगा । i 
समुद्रगुप्त महारज घे इसे मानने में नितान्त क ži 
किसी जाति या समाज का उन्मूलन साम्रां्य का A S 
हो सकता ! Aa z 
रुद्रदेव--क्यों ९ at के कारण हम विदेशियों से Ww 
गए हैं;। इन्हें, भारत में स्थान देना 5 वैर में कु त 
करना है । इन्हें निमूं ल करना ही होगा । इस कै 
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निष्ठुरता भी क्षम्य है । 
समुडगुप्त--राजन्यवर्ग, भेरी नीति इस सिद्धान्त के प्रतिकूल ह 
तो य खरो न च भूयसा मृदु:” बाली नीति का समरथ 

हू । मे ्ात्यों को निर्वासित करने का पक्षपाती नहीं । मेरा 
चार है कि ब्रह्मणयों की सदाशयता ओर ब्रह्म विद्या क्री 
मनोहरता द्वारा उन्हें पूणरीति से अपनी प्राचीन संस्कृति में 
रंगा जा सकता है । इसी में सबका कल्याण है. | इस प्रकार | 
केन्द्रीय शासन न्याय पर निर्भर होगा न कि पक्षपात पर | | 


[ रुद्रदेव, Rara, हस्ति महेन्द्र | 
स्ति वर्मा, महेन्द्र, कुवेर और क्षा 
परस्पर विचार विनिमय करना J] K a 


ह आप ही इस समस्या को सुलभाने में समर्थ 
ग । आप अपना मत प्रकट करिए। 
क यम महाराज समुद्रशुप्त को अपनी नीतिः 
यान्वित करने का अवसर ' दीजि 
ए | यदि इसका परिणास 
AIRE न हुआ तो दूसरी नीति गा किया 
5 5 «> ना # 
YA तरी का प्रयोग फिर भी. किया 
त [ दक्षिणापथके राजाः मोन धारण किर बेठे हैं ] 
ऑगराज--सहाराज समुद्रगुप्त, मैं देखता ह े 
्रगुस, में देखता हैं कि ब लोगों 
का ध्येय एक हे | नीति में हो a द भेद जर 
वयच SITA हे । अब मत-भेद विशेष 
YA स दोनों पत्तों को इस विषय पर सोचने का 
काश मिल से समस्या अबऱ्य सुलक जायगी | 
` सजन्यबर--स्वीकार हे योगिराज । | 
समुद्रगुप्त-जो आज्ञा योगिराज | 


[ arè की ओर देखकर ] और कोई शते हे राजन्‌ ९ 5 
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रुद्रदेब--वाकाटकों ने अडवमेध की प्रथा को पुनर्जीवित किया 


हे । हमारी शर्ते हे कि आप इस प्रथा का पालन करके चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित करें। 


समुद्रगुप्त-स्वीकार है महाराज | और कोई शाते ९ 
. #द्रदेव--अब अन्तिम शते अवशिष्ट रह गई है महाराज । 


[ मुख पर ara रेखा ] 
समुद्रशुप्र--बह भी सुनाइए | 
रुद्रदेव--हम आपको सम्राट्‌ बनाने को प्रस्तुत हैं, किन्तु साम्राज्ञी 
दक्षिणपथ की वालिका होगी । 


[ समुद्रगुप्त गम्भीर चिन्ता में पड़ जाते हैं | मौन धारण कर लेते 
। योगिराज रहस्य समझ जाते हैं। मन्त्रणा भवन में निस्तव्धता A 
जाती है। ] 


aata 


योगिराज--राजन्यवर्ग, एकान्त में इस विषय का चिन्तन करने फे 
लिए महाराज को अवकाश मिलना चाहिए । अन्य कोई शर्त 

रुद्देषव--बस योगिराज | आशा है कि आपकी तपस्या उत्तरापथ 
ओर दक्षिणापथ में ऐक्य स्थापित करेगी । 

योगिराज--राजन्यवर्ग, भारत के ये दोनों भाग इसके फेफड़े हैं । 
माता का मस्तक सीमान्त सदा विदेशियों से आक्रमित होता 
है। उसकी रक्षा के लिए दोनों फेफड़ों का शुद्ध रक्त द्वारा 
मस्तिष्क को निर्मल रखना अनिवाय हे | 

रुद्र देच--हम आपका आदेश स्वीकार करते हें योगिराज | 

[uam का प्रस्थान | | 
[ ककुच्सेराज जाना -चाइते हैं ] 
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योगिराज-ठहरिए | आप मध्यस्थ हैं । आप कहां चले ? महा 
राज से निर्णय कराते जाइये। _ F 

[ ककुत्सराज रुक जाते हैं ] 
ककुत्सराज-महाराज | आपने जब से दक्षिणापथ में पदाएण्‌ 
किया हे, मेरी कन्या दत्तदेवी आपके शोय-यश को बड़े चाव से 
सुनती रहती हे । उसने आपके कार्यों के अनुसार आपके 
कई काल्पनिक चित्र बनाए हें । इस प्रकार उसका आकषण 


आपके प्रति अत्यधिक हो गया है। हमारा नम्र निवेदन 
कि आप भेरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करें । 


[ समुद्रगुप्त मोन धारण कर लेते हैं । ] 
'योगिराज-कहो महाराज, क्या करना चाहते हो ? | 
समुंद्रशुप्त-योगिराज । महाराज योधेयराजञ की कन्या मालती 

का क्या होगा ९ 


योगिराज--महाराज, मालती की चिन्ता आपको नहीं करनी: हैं। 
उसने अपना पथ निर्धारित कर लिया । 


समुद्रगुप्त- वह किस प्रकार योगिराज ? 
योगिराज-वह भिन्त णी वन गई । 

द्रगुस~(श्राश्चय से) क्या मालती भिक्ष णी बन गई | 
योगिराज-होँ महाराज | 


[ समुद्रगुप्त मौनः धारण कर लेते हैं | ] 


[ योगिराज श्रौर कडुत्सराज अन्यत्र चले जातें हैं । समुद्रशुर्त चिन्ता 
| में निमग्न हो जाता है । कमी उठकर टदलने लगता है, कभी कमी बेट | 
५ जाता है | थोड़ी देर पश्चात्‌ बीणा लेकर गाने लगता है । ] | 
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[ हरिषेण का प्रवेश | 


हरिषेण--मॅहाराज, इतनी व्याकुलता क्यों 0 आज उल्लास का 
Fs अवसर हे न कि विषाद का | आपके जीवन का लक्ष्य 


T समीप आ गया है । आज उत्तरापथ आर दक्षिशापथ 
3 का सम्मिलन हो रहा È । आप इतने विशाल 
के साम्राज्य के अधिपति बने हैं | इस प्रकार चिन्ता करने का 
फारण 

| 


समुद्रराप्त--कविराज, आज द्वन्द मस्तिष्क से भागकर हृदय में 
` आसीन हो गया । कत्तेव्य पालन की निष्ठुरता ने मालती सी 
कोमल कलिका को कुचल दिया | वह वेचारी भिक्ष णी बन 
गई । 
हरिषेण--(निस्मय से) क्या भिक्ष णी वन गई | वह क्यों ? 
समुद्रगुप्--युझसे निराश होकर ! मॅने एक बालिका का जीवन 
` नष्ट किया। | 


हरिषेण--आपने क्या किया ? किन्तु भिक्त णी केव वनी ९ 
समुद्रगुप्त--कोशास्त्री विज्ञय तक मेरी प्रतीक्षा करती रही | उसे 

विश्वास था कि में बिजयोपरान्त उसकी सुधि लू'गा; किन्तु 
युद्ध की तुमुल ध्वनि में हृदय कोकिल की aga पुकार को 
सुनकर भी अनसुनी करता रहा । बेचारी मालती की प्रेम 
कलिका विकसित होने के पूर्व ही JOR गई | कविराज । 

हरिषेण--महाराज | 

समुद्रगुप्त-आचाय वसुबन्धु को पत्र भेजो | उनसे निवेदन करना 

है कि आप शाकल के संघाराम में योधेय कुमारी मालती 

की देख पख फर | 
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इ्रिपेण-जो आज्ञा महाराज | किन्तु एक स्त्री के कारण आए | 
इतने व्याकुल' `" `` | 


समुद्रगुप्त--कविराज | आज हृदय में जो झंझावात चल रहा है 

` असे केसे दिखाऊ | प्रेम का अंकुर अचेतनावस्था सें इस 

सीमा तक बढ़ जायगा इसका ध्यान नहीं था । चित्त में आता 

है कि में भी इस कार्य भार को त्यागकर भिक्ष, घन जाऊ' 
और शाकल में शान्ति पूर्वा शेष जीवन व्यतीत करू | 


[ योगिराज का प्रवेश ] 
योगिराज--समुद्र । क्था तुमने दत्तदेवी से विवाह के सम्बन्ध में 
कुछ सोचा ९ 
समुद्रणुप्त--इस समय मेरी बुद्धि कुठित हो रही है योगिराज । 
योगिराज--क्यों कविराज, तुम्हारी कया सम्मति है ? महाराज की ( 
आन्तरिक इच्छा क्या है ? . 
ERD महा इस IAA % 
हरिषेण-- हाराज इस ससय बिचार-विमूढ हो रहे हैं योगिराज, 
में तो उन्हें समभा रहा था | — 
योगिराज--समुद्र, यही तुम्हारी परीक्षा का समय हैं । राम ने जन" | 


रंजन के लिए सती साध्वी सीता को राज्य से निर्वासित किया | 
था। 
तुम्हें कल 
z FR भारत-कल्याण के लिए मालती को हृदय से निकालना 
होगा | ` 
] जाते कार्ये सिद्धि मे क्या सहायता मिलेगी योगिराज | 
À Tam दक्षिणपथ आज समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज | 
गनन को प्रस्तुत हे । आरत माता के विच्छिन्न अवयव सं य॒त 
व संयुक्त - 
हो कर शक्तिशाली षन रहे ˆ. _ ` 


Aga 
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हरिपेण-इससे क्या होगा 0 

योगिराज-इससे परिचिमोत्तर सीमान्त से निरन्तर होने चाले 
आक्रमणों का परिहार होगा । समस्त भारत शक्ति- 

| सम्पन्न बन कर अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करेगा । 

| यहां से ज्ञान-विज्ञान की बह पावन शङ्गा प्रवाहित होगी,जिसमें 
स्नान करके कोटि कोटि प्राणी जीवन में सुख शान्ति लाभ 
करेंगे । इस प्रकार जगत का कल्याण होगा । इस यश का 
आजन कोई व्यक्ति बनेगा ही । समुद्र नहीं:तो और कोई 
उत्पन्न होगा । 
[ समुद्र की ओर देखकर ] क्यों समुद्र, क्या तुम इसके लिए 

अस्तुत नहीं 0 

समुद्र-जो आज्ञा योगिराज-- 
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[ पाटलीपुत्र का राजप्रासाद है | एक विस्तृत उद्यान में विशाल 
प्रस्तर खणडों से निर्मित प्रासाद मानों गर्व से मस्तक ऊंचा किए खड़ा 
है । यह राजभवन महाराज अशोक का निर्माण किया हुआ. है । एक 
पाश्वे में तीन ओर पाघाणःस्तम्भ पंक्तिवद्ध खडे हैं | उनके मध्य में 
श्रति विशाल सभागह है | इसके अन्तर्गत सुवण जडित श्रासन चारों | 
ओर बने हैं । केन्द्र में श्वेत प्रस्तर का मंच विराजमान हैं । 


इस राजप्रासाद में कई दिनों से उत्सव हो रहा है। चारों ओर 
बन्दन वार लगी हैं । पुष्प माला और विविध प्रकार के प्रकाश an 
से इसकी सुन्दरता बहुत बढ़ गई है । संगीत की सरस धारा बह. 
रही 3 ¢ 

प्रातःकाल सूर्यदेव मी इस उत्सव को ध्यान से देख रदे हैं । सभा- 
शह के सम्मुख सनिक वेशधारी प्रतिहार सावधान खड़े हैं। महाराजा- 
धिराज समुद्रगुप्त मन्त्रणा भवन में आने वाले हें | समस्त कर्मचारी 
= के साथ राज-काज से तल्लीन हैं। विजयोत्सव का समारोह समाप्त 
प्राय है । 


RË] 
z र्न. समीपवर्ती प्रतिहार ] तुमने एक बात सुनी ? 
za --क्या बात ९ | 
' ___ ध्र० ग्रतिहार-महाराजाधिराज पाटलीपुत्र में आकर, सबसे पहिले | 


r 
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उस जुड़े ल के पांव छूने गये । 
दू० प्रतिहार--किस चुड़ेल के ९ 
प्र प्रतिहार--उसी के--तुम नहीं जानते । वही जो छोटी महारानी 
कहलाती है । जिसने बड़े महाराज को पहाड़ों में घेर 
रक्खा था । 
Zo प्रतिहार-हां | हां | समझा | अरे | कच की मां | 
_ अ० प्रतिहार-हां वही कच की मां | 
दू० प्रतिहरा-अरे यह चुड़ ल है कि महाराक्षसी | 
प्रभ प्रतिहार-हां भाई । ठीक कहते हो | चुड़ेल भी अपने पति 
को इस तरह मारने का उपाय न करेगी । 
{ दू० प्रतिहार-भाइई, हमने तो रामायण पढ़ी है । राक्षसियां भी 
अपने पति के साथ ऐसा वर्ताब नहीं करतीं । यह तो न जाने 
केसी स्त्री है | राम | राम | इसे क्या कहें 0 
qo प्रतिहार--इसे नरक में भी ठिकाना न मिलेगा | 
zo प्रतिहार--भाई एक बात तो वताओ। 
प्र० प्रतिहार कौन बात ? 
zo प्रतिहार--हमारे बड़े महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त वावा दो दो 
l, व्याह करके कहां चले गए ? 
q0 प्रतिहार-क्या तुम्हें नहीं मालूम ? 
दू० प्रतिहार--नहीं भाई । में छुट्टी लेकरं गांव चला गया था। 
अब आया हूँ। तुम जानो, राजकाज की बात गुपचुप रहती a 
हे । मुझे कुछ पता न चल सका। 
qo प्रतिह्ार--बडे महाराजधिराज की बात अच्छी कही | अरे, 
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वह्‌ ओर जायेंगे कहां ! वहीं गए जहाँ दो या अधिक विवाह | 
करने वाले जाते हैं । | 
दू० प्रतिहार-कहां जाते हैं, सुनें भी | 
प्र० प्रतिहार--भाई, तुस भी निरे गंवार ही हो) दो से अधिक. 
विवाह करने वाले या तो राजा दशरथ की तरह तड़प २ कर 
मर जाते हैं, या जोरू जाँता से नाता तोड़कर जंगल में साधू 
बाबा बन जाते हैं। तुम्हें इतना भी पता नहीं | | 
Te प्रतिहार--तो क्वा बड़े महाराजाधिराज मर गए ९ 
ग्र प्रतिहार--अरे पगला डप रह नहीं तो शूली लग जायगी । 
जानता नहीं, नये महाराजाधिराज माता-पिता के बंडे भक्त हें |. 
T प्रतिहार-बताओ तो सही | उनका क्या हुआ ? मैं शांव गय 
लोग e, B s > T 7 
` _ तो सब लोग पूछने लगे । हा 
प्रश प्रतिहार--बडे महाराजाधिराज ने सन्यास लै लिया। अब 
वह राज काज से अलग हो गए) - - 
(हश भतिहार--अच्छा । ऐसी बात [ और महादेवी कहाँ 9 
प्र प्रतिहार--महादेवी, यही मगध में हैं । वह सचमुच देवी है। | i 
दू० प्रतिहार--उसमें क्या बात हे १ व 
90 aa भूतनी कच की सां ने महादेवी को बहुत विकलं 
5 ता ! लेकिन उस देवी के मुह से कभी | 
“ न = a? S ai 
| T कली | वह्‌ तो सचमुच कौशल्या महारानी है 
दू० प्रतिहार--भाई, ३ दशन 
ra हार--भाई, सुझे भी उसका दशन कराना |. . | 
"° MARRA, तो दर्शन ही करने योग्य हे.) ७० वर्षे की 
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बुढ़िया हो गई लेकिन मुह पर वह तेज है कि किसी 
देवता को भी कहां हो | र z 


> _ दू प्रतिहार-भाई यह तो बताओ, वह यहां अब आईं हैं। 


पहले कहां रहती थीं ९ 
प्र प्रतिहार-पहले अ्रयोध्या में रहती थीं । 
दू० प्रतिहार--तब तो साकेत वालों को उनके विषय में बहुत कुछ 
मालूम होगा । वे कया कहते हैँ 
प्र० ग्रतिहार--साकेत का एक निवासी प्रतिहार हे । वह कहता था 
७ DI De ३५७ 
कि साकेत वाले उन्हें पूजते हैं। कहते हैं कि उनमें पार्नती 
. -की तपस्या और लक्ष्मी सी दया है | 
| -. ती० प्रतिहार--भाई, पुरानी बुढ़ियों की ही वाते करोगे कि और 
किसी की ? सुना हे. नई महारानी दक्षिण देश से आई हैं। 
उनका क्या हाल है ? - > 
` प्र प्रतिहार--सच मानो भाइयो, कोशल्या-को सीता ही मिल गई 
है। जैसा सुन्दर रूप, गैसी ही मधुर वाणी, ठोसा ही मनोहर 
व्यवहार | अभी दो ही चार दिन आए हुआ लेकिन छोटे 
बडे सब पर उन्होने मोहिनी डाल दी है | 
[ मह्ाप्रतिद्र श्राता हु्रा दिखाई पड़ा । उसने उच्च स्वर में 
“सावधान? कहा । सभी प्रतिहार सीना निकाले भ्रस्त्र-शस्त्र संभाल कर ” 
उचित रीति से खड़े हो गए । 


A ` रहे 5 i ` 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्त आगे आगे ग्रा रहे हैं| उनके पीछे देश 
देशान्तर के राजा हैं | समुद्रगुप्त एक एक राजा को आज विदा कर रहे 
हैं । राजन्यवर्ग प्रसन्नता पूर्वक अपने ग्रपने राज्य को प्रस्थान कर 
रहे हैं | न 
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महाराजाधिराज ग्रमात्यगण के साथ मन्त्रणा भवन में विराजमान || 
होते हैं | महामात्य उनके वाम पाश्वे में हैं । ] 
समुद्रशुप्त ( महामात्य की AR देखकर ) देव | 
महामात्य-परमेरवर परम भट्टारक | 
समुद्रगुप्त--आज की मन्त्रणा में कल्याण वमी की इवश्रू ओर मेरी 
साता छोटी महारानी का रहना भी आवश्यक है । 
महामात्य-जो आज्ञा | * 


[ महामात्य. ग्रन्तःपुर में सन्देश भेजते हैं ] 


समुद्रगुप्त--[ महामात्य की ओर देखते हुए ] देव । - 
महामात्य--महाराजाधिराज | 


समुद्रगुप्त--आपने ही इस वृद्धावस्था में भी राज-नौका को पार | 
i 5. लगाया है । विपत्तियों के उमड़ते हुए सागर में मगध राज .|| 
RR हरो रहा था । आपने कुशल कणेधार वन कर इसकी. 
स्ता की है । इसके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं देब | 
सहामात्य-महाराजाधिराज, में इस यश का भागी नहीं हुँ। | 
समुद्रगुप्त दूसरा कोन हो सकता है देव ? आपने मेरी सहायता || 
करके मुझ पर व्यक्तिगत जो उपकार किए हैं, उनका मैं चिर | 
ऋणी रहूँगा | i 
` (कुमार देवी, छोटी महारानी, कल्याण वर्मा की za. ओर | | 
देवीका आगमन होता हे । त्रमोत्यगण खड़े हो जाते हैं | महाराजाधिराज | 
JS उठकर सबका स्वागत करते हैं | स्त्री समाज. महाराज के दक्षिण || 
4 पाश्व में सुशोभित होता हे । ] ; j 


1 समुद्रगुप्त--मां | 
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कुमार देबी-बत्स, इस राजोत्सव में तुमने विविध भांति के उप- 


हार प्रदान किए हें । में भी एक उपहार चाहती हूं | 
समुद्रगुप्त-क्या आज्ञा है ? 


कुमार देबी-राजमाता की उपाधि मेरी वहिन छोटी रानी कच की 
माता को मिले । 


` समुद्रगुप्त--इसी मन्त्रणा के लिए आप लागों को यहां आमन्त्रित 


किया गया हे । [ छोटी रानी की ओर देखते हुए ] 
[ महाप्रतिहार का प्रवेश ] 
महाप्रतिहार-परमेशवर परम भट्टारक, दो योगिराज द्वार पर खडे 
हें । आपसे मिलना चाहते हैँ | ; 
समुद्रगुप्त--सम्मान सहित उन्हें यहां ले आओ । 
महापतिहार--जेसी आज्ञा महाराजाधिराज | 
र [ महाम्रतिह्र बाहर जाता है और दो सन्यासियों को साथ लाता 


समुद्रशुप्त--स्वामिन्‌ | 


[ आसन से उठ कर दोनों सन्यासियों को प्रणाम करता है ] 


समुद्रशुप्त--आप किस अरण्य प्रदेश को पावन करने चले गए ? 

महामात्य--योगिराज, के राजोत्सब में सम्मिलित होने का निमंत्रण 
लेकर हमारे कमंचारियों ने आपको प्रत्येक आश्रम में ढू'ढा, 
किन्तु आपका कहीं पता न चला | 


योगिराज--हम इस उत्सव को गुप्त रीति से देखना चाहते थे 
महामात्य । भारत के ब्रात्य ओर ब्रह्मणयों ने जिस सौहाद्र 
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ओर स्नेह के साथ यह उत्सव मनाया है, वह देश का संगल | 
सूचक है ! 
समुद्रगुप्त--आप मगध में कब पधारे योगिराज 0 
योगिराज--कुछ दिन हुए हृदय में प्रेरणा हुई अतः यहाँ आ गया | 
अब मगध से अन्यत्र जाना चाहता हूं । 
समुद्रगुप्--स्वामिन, पाटलिपुत्र में कुछ दिन तक रह कर हमारी 
सेवा स्वीकार कीजिए, ओर राज-संचालन की सुबुद्धि प्रदान 
कोजिए । 
योगिराज--आप अपना कार्य संचालन करिए। में तो दर्शक सात्र 
हूं महाराजाधिराज । राज्य की व्यवस्था देखने आया था । देख. 
कर जा रहा हूँ । सुबुद्धि का दाता शंकर है। 
समुद्रगुप्त--किधर प्रस्थान होगा योगिराज ९ - 
योगिराज--पर्चिमोत्तर प्रदेशों में मगध के विरुद्ध कलहाग्नि सुलग- 
रही है । पता नहीं कब प्रज्वलित हो उठे । अतएव उधर ही 
जाने की कुछ प्रेरणा हो रही हे । अन्यथा, भगवान शंकरः 
जिधर ले जाए । 
समुद्रगुप्त-योगिराज, मुके भी चरों द्वारा शक और कुशानों फे 
आक्रमण की सूचना मिली हे । भारत देश पर यह नई 
बिपत्ति आने वाली हे । 


योमिराज--नई क्यों परम भटटारक |-भारत शाताब्दियों से परिच , | 


मोत्तर से होने वाले आक्रमणों को सहन करता आया है। 
भारत एक २ आक्रमणकारी पर विजयी हुआ ह्‌ । 
सञुद्रगुपत- स्वामिन्‌, कदाचित्‌ इस बार एक आक्रमणकारी. || 
z y अर कुशान सम्मिलित शक्ति से धावा बीलने | 
उ | 
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थोगिराज--भगवान शंकर की अनुकम्पा तथा भक्तों के प्रयास से 
भारत भी संयुक्त शक्ति प्राप्त कर चुका हे । अब भारत अत्या- 
चारियों से अपनी रक्षा सरलता पूर्वक कर सकता है, किन्तु 

S 

आवश्यकता है. एक निपुण शासक की | 

समुद्रगुप्त--योगिराज का आशीर्वाद हमारा सहायक हो | 

योगिराज--परम भटटारक, भारत माता के कई अवयव अभी 
ध्वस्त पड़े हें । कतिपय अ'गों में चेतना आ गई है। 

योगिराज--आते माता परम भट्टारक की ओर दृष्टि लगाए खड़ी है 1 
कहीं उसे निराश न होता पढ़े, राजाधिराज | 

समुद्रगुप्त स्वामिन्‌, निराशा की वात क्यों करते हैं ? मेरे जीवन 
का भी यही लक्ष्य है कि साता के ध्वस्त अवयव संयुक्त और 
स्वस्थ हो जाये 0 

योगिराज--वैभव के आसव और राज-लिप्साकी वारांगणा ने 
कितनों को लक्ष्य भ्रष्ट कर दिया है परम भट्टारक ! योगियों के 
समान राजा महाराजाओं को भी ऋद्धियाँ सिद्धियां मोहित 
करने कां प्रयास करती हैं | विरले ही तपस्वी इन पर विजय 
प्राप्त करके लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर होते हैं । 

समुद्रगुप्त-योगिराज, मैं प्रतिश्रुव होता हूं । आप के उपदेश सदा 
समुद्रगुप्त को तुच्छ बातों से ऊपर रखेंगे, किन्तु इस चेतावनी 
का कारण स्वामिन्‌! 

योगिराज--परम भट्टारक | सीमान्त से जो सन्देश मिल रहे हैं, वे 
अत्यन्त हृदय विदारक है. । आपकी परीक्षा का समय आता है। 


समुद्रगुप्त-वह केसे स्वामिन | 


योगिराज कुशानों ने पुरुषपुर के पश्चिमी भागोंमें अपना क्र र कार्य 
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आरम्भ कर दिया है । कई बौद्ध विद्दार लूट लिए गए। हिन्दू 
परिचार उजाडे जा रहे हैं। स्त्रियों का सतीत्व बचने नहीं पाता | 
बालिकाओं को भगाया जा रहा है. । यज्ञ हवन वजित कर 
दिया गया है । गो-तराह्णणों के आमूल उच्छेदन का प्रयास 
हो रहा है । सुके वसुबन्धु का सन्देश मिला हे । अतः में 
मगध से प्रस्थान कर रहा हूं । 
समुद्रगुप्त-[ चिन्ता-मग्न मुद्रा में ] मुझे क्या आज्ञा है योगि- 
राज [इस बिकट समय में देश की नौका केसे पार लगेगी ? | 
योगिराज--भगवान शङ्कर आपके सहायक हों राजाधिराज | आप 
अपने कत्तव्य पालन में सफल हों । स्मरण रखिए, माता के 
अवयव ध्वस्त हुए। ह 
[दोनों सन्यासियो का प्रस्थान । समुद्रगुप्त उन्हें द्वार तक 
पहुंचाने जाता है। अमात्यगण परम भट्टारक का अनुसरण करते हैं। 
समुद्रगुप्त चरण स्पश करके पुनः आसन पर बेठता Èl AMAT | 
मन्त्रणा में तल्लीन हों जाते हैं | E 
समुद्रगाप्त--[. गम्भीर मुद्रा में ] अमात्यगण, परिचमोत्तर से एक ` 
भयंकर भझांबात उठने वाला है। समस्त भारत में क्रान्ति | 
होने वाली है । योगिराज का संकेत ऋप समझ गये होंगे । | 
ऐसी परिस्थिति में मेरी उपस्थिति मसध में नहीं; अपितु अत्यः. 
चार पीडित सीमान्तवासियों के मध्य आवश्यक है । 
( अहिच्छुत्र राजमहिषी की श्रोर देखते हुए ) महारानी । 
राज महिषी-परस ÅRG | - 
समुद्रगुप्त-ऱ्राजा कल्याण बमा कहां है ? भाई. कच के साथ | | 
o मगधका राज्य संभाले । मेरा उचित स्थान सिंहासन नहीं | 
| . अइवपीठ है; राजप्रासाद III O 


= 
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राजमहिषी--परस भट्टारक, कल्याण वमी का नाम न लो | क्त 
विलासी और कायर हे । उसके हाथों राज का सवनाश हो 
जायगा । 
समुद्रगुप्त-क्यों महारानी, आप ऐसा क्यों कहती हूँ ? राजा 
कल्याण वर्मा हैँ कहां ? 
राजमहिषी-में क्‍या बताऊ राजात्रिराज | समय आप ही वता 
देगा । उस अयोग्य व्यक्ति से देश का क्या हित होगा ९ उसका 
पता पूछकर आप क्या करेंगे ९ 
समुद्रगुप्त--इस समय देश वीरों का बलिदान चाहता है । [ चितित 
_ द्रा में ] 
` राजमहिपी- पुरुषों से वीरता लुप्त हो जायगी तो भारत की 
बीर स्त्रियां बलिदान करेंगी । आप चिन्ता न कर । आपका 
उदारता और महालुभवता से वशीभूत होकर हम आपके 
लिए सर्जस्व संमर्पण करने को प्रस्तुत हैं । अहिच्छत्र राज्य 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति आपकी है भट्टारक । देश की रक्षा के 
लिए हमारा गण राज्य आपकी पूरी सहायता करेगा | 
समुद्रगुप्र--धन्य हो राजसहिषी ! आपका प्रोत्साहन ză Sa 
यज्ञ सम्पन्न करने की सामथ्ये प्रदान करेगा । [ कच की ओर 
संकेत करके | भाई कच, संभालो मगध को। मुझे ATI ï 
जाना ही पड़ेगा । महामात्य के सहयोग से सज काड 
करते रहना । - र 
कच--परमेरवर परम भट्टारक । में मगध राज्य से भी विशाल आप 
के हृदय राज्य में स्थान पाना चाहता हूँ । मर अपराधों को a 
करिए भैया | मैने आपके विरुद्ध क्या नहीं किया ! [ चरण 
पर गिरकर रुदन कर्ता है ] आप राम के साक्षात अबतार हैं | 
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समुद्रगुप्त-भाई कच, यह क्या ? किसका और केसा अपराध । 
उठो । [ समुद्रगुप्त उठाकर ग्राँतू digar है ] | 
कच--मेरा एक निवेदन मानिए । 
समुद्रगुप्त--कहो भाई ! क्या इच्छा है ? 
D 
कच-दत्यों के साथ आप युद्ध करने जा रहे हें । मुझे भी अपने 
साथ ले चलिए । आप स्पर्शामणि हैं। आपके संसर्ग सें रह 
कर कृष्ण लोह भी स्वरणं बन जायेगा । 
[ समुद्रगुप्त मौन हो जाता है निस्तब्धता छा जाती है ] 
समुद्रगुप्त--( कच की माता की ओर देखते हुए ) छोटी महारानी; 
आज से प आप महादेवी होंगी । भाई कच के नाम से . 
मुद्रा निर्मित होंगी । हम दोनों भाई सीमान्त जा रहे 
ह । आप राजकाज संभाले | 
क उ [ मह्यमात्य की ओर दृष्टि फेरते हुए ] देव | 
महामात्य--परमेश्‍वर परम भट्टारक । l 
A S Ý 
EUERE की पूरी तयारी होनी चाहिए | पूज्य पिता महाराजा- 
व अनुपस्थिति में हस आपको ही पिता मानते हें) 
x pa w आने वाला है, विपत्ति की घनघोर 
ए धिर रही हैं, उप्तमें हमें एक 
। मात्र आपका सहार 
iy, पका सहारा 
ण भट्टारक ! आपकी सदाशयता ने विपत्तियों का 
ए कर दिया हे । आप सदा विजयी वनेंगे |. 
ससुद्रणुप्त--वह केसे देव । 
Aa को बाहरी आक्रमण का उतना भय. नहीं था 
तना आन्तरिक विद्रोह का। किन्तु में š 
UU । किन्तु मैं देखता हूँ क्रि आपकी 


` 
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महत्ता से आभ्यन्तरिक कलह मिट गया है | 
समुद्रगुप्त-यह आपकी नीतिमत्ता का प्रमाण है देव | 
p- महामात्य-परमेश्वर परम भट्टारक | मुझे अधिक लज्जित न 
कीजिए । मेंने महामात्य पद के प्रलोभन में क्या न किया | में 
आज उसका प्रायरिचत्त करना चाहता हूं । 
समुद्रगुप्त--आप क्या कह रहे हैं देव | में इन वचनो को सुनना $ 
भी नहीं चाहता | 
हामात्य--राजाधिराज | में अपनी सारी सम्पत्ति आपको समर्पण 
करता हूँ । देश की रक्षा के लिए आप इनका उपयोग कीजिए | 
[ महाबलाधिकृत की ओर संकेत करते हुए ] 
में अपने पुत्र को आपकी सेंबा में अर्पण करता हूँ।आज 
यदि में युवा होता तो आपके साथ युद्ध क्षेत्र मेंबीरगतिको | 
` प्राप्त करता औरं महाराज AUNA का सच्चा गंशज कह- | 
लाता । किन्तु अब [कंठ रुद्ध हो जाता है ] 


समुद्र॒गुप्त--( समीप जाकर ) देव, आज समस्त भारत के नवयुयक 
देश की मर्यादा के लिए रक्त बहाने को प्रस्तुत हें । हमें 
आपका आशीवीद और परामर्श अपेक्षित हे आप ही कहा करते 
हैं कि देत्य दल अपने दुरांचार से स्वतः भस्म हो उठेगा। 
“नारयो यत्र शोचान्ति विनशत्याशु तत्कुलम्‌ ।” नारी जाति 
का अपमान करके कभी कोई जाति प्रफुल्लित नहीं रह सकती 
देब | शक और कुशान अपने ही कार्यो से अपना नाश 
करेंगे । 

महामात्य--राजाधिराज; अब आप मगध की चिन्ता त्याग ži 

मैंने राज्याभिषेक के समय परीक्षण कर लिया था । समस्त _ 
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दक्षिणापथ, उत्तरापथ के अधिकांश राजा ओर गण राज्य || 
~ 3 ba ७ ' 
आपके आज्ञानुवत्ती हैँ। समय अनुकूल दै । देत्यों को परा. || 
भूत करने का यह शुभ मुहूतं है । 
समुद्रगुप्त-- देव, आपकी वाणी सत्य हो | 
मात्य 2 ~ pa 
ATA वह दिन देखना चाहता हूं । 
ससुद्रगुप्त-किस शुभ दिन की प्रतीक्षा हे देव १ 
मात्य a ` 
भहामात्य--जब दत्यो पर विजय प्राप्त करके परमेश्‍वर परम भट्टारक 
achn सत्ता स्थापित करेंगे और इसी पाटलीपुत्र में | 
अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न होने पर बिश्‍व-कल्याश को योजना बनाई 
जायगी । उस समय भारतमाता को प्रसन्न देखकर मैं सुख पर्क 
. इसलोक से प्रयाण करू गा | द 
समुद्रगुप्त-देव, पता नहीं कब भारत माता के ध्वस्त. अंबयव . 
स्वस्थ होंगे और उसके सुख के दिन आयेंगे | इसके लिए 
मवल शक्ति अपेक्षित है देव | 


[ महाब॒लाधिक्ृत की शोर देखते हुए. ] महाबलाधिक्रत | 
महाबलाविकृत--परमेइवर परम भट्टारक | 
समुद्रगु्-युद्ध के लिए सेनापतियों को सन्नद्ध करिए ] 

Aaa सेनापति, चतुरंगिणी सेना तंथा aa- | ् | 
युवक इन्द देश पर मिटने को प्रस्तुत हैं । केवल आज्ञा को | 
प्रतीक्षा हे । ; i 

समुद्रशुप्त- देव | 

i , महामात्य--राजाधिराज | AA 

E SSN अजुपस्थिति में मुद्राओं पर भाई कच और qF 
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राजमाता की मूर्तियां अ'कित होंगी | 
| कच--परमेइवर परम भट्टारक, यह क्या | यह अलौकिक बात ! 
~ समुद्रग॒प्त--डुप रहो कच | अभी में सिंद्ासनासीन g । मेरी 
आज्ञा है! 
[ कच मौन धारण कर लेता है | समा-विसजित होती है | समुद्रयुस 
की उदारता का वणेन करते हुए सत्र लोग प्रस्थान करते हैं। केवल . 
दच देवी और समुद्रगुप्त रह जाते हैं। समुट्रगुस को अत्यन्त चिन्तित 
| देखकर कुमार देवी विदूप्रक को उनके पास भेज देती हैं ] 
समुद्रगुप्त-[. विदूषक को देखकर ] विदूषक, आज यह केसा रूप | 
ऱ्याम कु'चित केश संवारे लाल मुख वनाए चीनांशुक परिः 
धान धारण किए कहां को प्रस्थान हे ? 
विदूषक-एक गुप्त स्थान में जा रहा हूं । 
सयुद्ररुप--बद्धावस्था में यौवन का आगमन केसे ? 
बिदूपक--तपस्या की है राजाधिराज | काया कल्प किया है | यों 
ही नहीं युवाबस्था प्राप्त हुई है। 
समुद्रगुप्त-किस गुप्त स्थान में जाना हे । इस वृद्धावस्था में भी 
शुप्त-स्थान की खोज । 
बिदूषक- महाराज, युवावस्था में किसी नबयुवती को पसन्द न 
आया तो क्या करता । वृद्धावस्था में ही सही | 
समुद्रगाप्त-युवावस्था में किसी ने पसन्द नहीं किया तो बुढ़ापे में 
_ केसे कोई रीमेगी ! 
बिदूषक--महाराज, स्त्रियां गुण पर रीमतो हैं। भला और कोई 
वृद्ध से युवा हो सकता है? में कायाकल्प द्वारा वृद्ध से युवा 
` हो गया | इसलिए मुझ पर कई सुन्दरियां रीझ गई ZI. 
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समुद्रगुप्त अच्छा | यह वात है विदूषक | आप विवाह करने | 
w सुन्दरियों N में | 

चले हैं | वह भी सुन्द्रियों से ! वृद्धावस्था में | mE 

विदूपक-क्या करू महाराज | नवयुवक बिवाह करके युद्ध क्षेत्र | . 
में जायेंगे तो बृद्धों को नवयुवतियों का मन बहलाना ही || 

पड़ेगा । ह 

समुद्रगुप्त--( दच की ओर देखते हुए ) प्रिये, सुना! विदूषक क्या || | 

कह्‌ रहा है ! | 

; दत्तदेवी- (हंसते हुए ) सुना आयंपुत्र | वृद्ध ब्राहरण सत्य ही. 
कह रहे हैं । क... 

ससुद्रगुप्त- अच्छा विदूषक, यह तो बताओ, यदि नवयुवक युद्ध 

व क्षेत्र में जायें तो बिजय केसे प्राप्त हो ? a 

क-सहाराज, विजय प्राप्त का सहज उपाय है | 

ससुद्रगुप्त-क्या 0 क उ 

` विदूषक-हिच्छत्रराज महिषी राजसभा से जाकर अस्त्र विद्या | 

का अभ्यास कर रही हें । आप ऐसी RN की एक महती. | 

सेना तेयार कीजिए जिनके दांत गिर गए हों । उन्हें लड़ने | 

Eris -यास > a S s ; 

शा अभ्यास कराइए । युद्ध सत्र में शत्रु अनायास उनके | 

_पोपले मुह और बफ जैसे बालों से डर कर भाग जायेंगे |. . 

किन्तु महाराज एक प्रार्थना है । A 
समुद्रगुप्त -वह॒ क्या ९ र j ; 

ह प्रेयसी को युद्ध क्त्र में न ले जाना । अन्यथा में 

वि ला में भस्म हो जाऊगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ | 

A । किसी ने सत्य कहा हे कि जवानी बिगड़ जाय ब्रो 

7 Ñ व च 

n कि चा नहीं विगड़ना चाहिए । मेरी प्रेयसी 

; इप २ कर मर जायगी । ( दत्त देवी की ओर | 

देखते हुए ) क्यों देवी ठीक हैन. „० § 

अत (तीनों का हंसते हुए प्रस्थान ) 
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चतुर्थ अंक 
[ प्रथम हृश्य ] 


मालव की राजधानी कर्कोट नगर के समीप विशाल राजप्रासाद 
। राजप्रासाद के चंतर्दिक तीन परिखाए बनी ह | समुद्रगुस अपनी 
महती सेना को दूर ही छोड़कर प्रासाद में जा रहे हैं । महाराज चन्द्रवर्मा 
की माता विद्या ने महाराजाधिराज को ग्रामंत्रित किया है | राजभवन 
शोभा रहित है 1 सर्वत्र. निस्तन्धता छाई है । उत्सव के कोई faz 
नही है। za 
- अमात्यगण महाराज का ्रभिनन्दन करते हैं | उ सादर मंत्रणा- 
. भवन में ले जाते है । विद्या, माधुरी तथा राज परिवार की स्त्रियां राजा- 
| ` घिराज का स्वागत करती हैं | मंत्रणा-भवन. में श्रमात्ययणों के साथ 
विद्या तथा माधुरी बेडी हैं ] 


विद्या--वत्स; हम आपका स्वागत करती हें । आपने इस समय 
मालव पधार का हम पर जो कृपा की है, उसके लिए हम अति 
आभारी हैं । 

` - आधुरी-परमेइथर परम भट्टारक; आपका यश सुन रखा था । 

आज आप जेसे वीर का दर्शन करके हम कृतार्थ हुई 

: समुद्ररुप्त-देवियो, यह आपकी महानुभवता हे । में किस 

योग्य हूं | 

विद्या-भारत माता के लाल । तुमसे यह धरा पवित्र होगी, 

क्योंकि वसुधा में भारत देव भूमि हे। अन्य देश मानब _ 

भूमि हें । देवता मानव को पवित्र करता हे । 
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समुद्ररुप्त--आप आशीर्वाद दें देवी, जिससे में भारत साता का | 

एक सेवक अन सकर; और उसके ध्वस्त अवयवों को स्वस्थ 
बना सकू' | 

विद्या-तुम समर्थ हो वीर | 
समुद्रगुप्त-महादेवी, राजप्रासाद में इतनी उदासीनता क्यों ? 
महाराज चन्द्रवमेन कहां हैं ? 
बिद्या-कहाँ बताऊ चत्स | मुझे; इस वृद्धावस्था में यह कष्ट. 
देखना था | 
समुद्रगुस-यह अश्रथारा क्यों महादेवी ? या महाराज | 
अस्वस्थ हैं ९ 
विद्या-क्या तुम्हें उनका कुछ समाचार नहीं मिला वत्स । : 
समुद्रगुप्त--जो समाचार मिला वह विश्‍वसनीय नहीं हे । इसलिए . 
मेने विश्वास नहीं किया । SeA 
विद्या-हाँ अस्वस्थ ही हैं वत्स ! 
समुद्रगुप्त “क्यों, क्या.रोग है ९ हू 
विद्या- रोग क्या बताऊ | उन्माद के अतिरिक्त उसे और क्या कहूँ । | 
समुद्रगुप्त-महादेवी, स्पष्ट बताइए । क्‍या वास्तव में महाराज | l 

चन्द्रवर्सा भित्त बन गए ? न > 
बिद्या-मालव में रहते हुए प्रायः कहा करते थे कि मिक्ष बन - 
` जाऊगा, किन्तु नवीन ससाचार यह हे कि बह सौराष्ट्र में 
च्त्रपों की दासता कर रहे हैं। [ नेत्रां से. आंसू टपक पढ़ते हैं, 
माधुरी अपने नेत्रों को अचल से ढक लेती है Pe ; 
समुद्रगुप्त -आप अधीर न हों महादेवी | भगवान शंकर महाराज | 
z) 
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| यवाद प्रदान करगे । पर कारण क्या है कि बह आप 
लोगों को इस प्रकार निराश्रय छोड़कर चले गए ! आयेंगे 
कब तक 0 
विद्या-आने की आशा होती तो सान्त्वना होती वत्स | पता नहीं « 
इस भारत माता की क्या दुदंशा होने वाली है । 
समुद्रगुप्त-महादेवी | आप इतनी अधीर क्यों हो रही हैँ 0 
बिद्या--वत्स, मालती के भिक्षूणी बनने पर उन्हें उन्माद सा हो 
गया । उन्होंने एक प्रकार से राज काज त्याग दिया । कल्याण 
वर्मन मगध से भागकर यहां आया । उसने न जाने कसी 
-मंत्रणा दी कि दोनों महाक्षत्रप के पास सोराष्ट्र चले गए । सुना 
कि क्षत्रप रुद्रदाम को युद्ध के लिए आमंत्रित करने गए है | 
सञुद्रगुप्त--किससे युद्ध करने के लिए १ 
Saana के राजाधिराज से । जिसकी ओर भारत माता आशा 
भरी दृष्टि से निहार रही हे । जिसे भारतवासी देवतुल्य 
सममते हैं, उसी परम भट्टारक समुद्रगुप्त से युद्ध करन क 
लिए | ऐसा अधर्मी हो गया चन्द्रवमा | 
समुद्रगुप्त--आप चिन्ता न करें देवी | यदि हमारा कायं धर्म काय 
; , यदि हमने इस धमे कार्य की सिद्धि के लिए धम बुद्धि 
रखी है तो भगवान शंकर हमें अवश्य सफल करग | 
महादेवी, राजा कल्याण वर्मा यहां आकर कया कहते थ | | 
देवी--बह कहते थे क्रि मगध का राज्य मेरा E मेते बाकाटकों | 4 
आर अहिच्छत्रों की सहायता से मगध का राज्य जीता तो 3 
कच उसका अधिकारी बन गया | e | 
मुद्रगुप्त-अब राजा कल्याण वर्मा क्या चाहते हैं ९ 1 | 


पा कस की urukul-Kangri Collection 5 य >> $ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० ] भारत-विजय 


देवी-कल्याण वर्मन महाक्षत्रपों की सहायता से मगध का राज्य 
जीतना चाहते हैं । E 
` समुद्रगु्त-महाराज चन्द्रवर्मा सुझसे क्यों दोष रखते हें ? मैने ॥ 
उनका कया अनहित किया ९ E 
[ देवी मौन धारण कर लेती है ] 
माधुरी- राजाधिराज, पतिदेव की यह धारणा है कि मालती, आपके 
__ कारण ही, उन्हे प्राप्त न हो सकी । आपसे प्रतिहन्दिता का य 
` कारण है । र ; 
` संसुदरगुप्त-म्तिद्ठ दिता मुझसे थी, उन्होंने मालव वासियों को क्यों 
 _ त्यागा | आप लोगों ने क्या अनहित किया था 9 ; 
o महामात्य-परमेदवर परम NEE । हमारे महाराज अमात्यगणों ` 
से इस कारण रुष्ट हुए कि हमने उनका साथ न दिया। | 
ससुद्रगुम-साथ न देने का क्या अर्थ ? क्या आपने अपने महाः : 
राज का तिरस्कार क्रिया ? neee 
महासात्य-तिरस्कार की 
किया। - 

` समुद्रणुप्त--फिर आपने महाराज चन्द्रवर्मा का बिरोध क्यों किया | 
; ह राज्य है। हमारा महाराज बही हो सकता | 
= o m में अपना हित-अनहित समझे La 
o Ia के लिए जनता नहीं, जनता के सुख हू 
$" के लिए राजा होता है। जो राजा माया मोह में इब | 
. ऊर मादी वन जाय, विषयों में निसरन होकर विलासी बन | F 
he -जाय उसकी आज्ञा न मानने में राज्य का कल्याण हे). 
po SSRI AR कसे सान लिया जाय कि महाराज :चन्दरवर्मा प्रमादी | 


भावना से हमने उनका विरोध नहीं | 
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आर विलासी हो गए थे | YA 
महामात्य--राजलक्ष्मी सटश महारानी की विद्यमानता में एक 
fra ft से विवाह का विचार करना कया विलासिता नहीं है 0 
उस विवाह के लिए मगध साम्राज्य से युद्ध ठानना क्या . 
प्रमाद नहीं है । हमारे मंत्रि-परिषद्‌ ने मगध से युद्ध करना 
अस्थीकार कर दिया । इसी कारण महाराज आवेश में आ 
गये | महादेवी और मद्दारानी ने भी उनके इस प्रस्ताव मे. 
अरुचि प्रकट की । अतएव इन्हें भी कोप भाजन बनना पढ़ा । | 
, आप ही बताइए ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते! | 
| ससुप्रगुप्त--( गम्भीर azr में कुछ सोचते हुए ) एक त्रिकट समस्या 
| - है महामात्य | राजनीति और धर्म नीति में विरोध खड़ा हो 
C गया। इसे किस प्रकार सुलझाया जाय ? 
महामात्य--जनता के प्रतिनिधियों से परासरी करके यह समस्या 
सुलभाई जा सकती है ।_ 
( दौवारिक का प्रवेश ) 
दौवारिक--देव, बिनय स्थितिस्थापक अमात्य से मिलने कुळ लोग 
आपः | 
विनय स्थितिस्थापक-दोवारिक, क्या वे लोग वोद्धमिक्ष हैं ? 
दौवारिक -हां महाराज | वे लोग कहते हैँ कि आपने आज राज 
समभा में उन्हें बुलाया है । 
बिनय स्थितिस्थापक-- परमेश्‍वर परम भट्टारक, सौराष्ट्र से भाग 
: कर कई बौद्ध भिक्ष, मौलव आये हैं | उनके द्वारा शक क्षत्रपों 


`` बुल्लाथा हे | उनकी दुख गाथा हमारी वर्तमान समस्या को | 
सुलभाने में सहायक होगी | 


G T Kangri Collection, Haridwar. - 


का अत्याचार सुन लीजिये । मेंने इसी उद्देश्य से उन्हें आज 


(नमो ग्रहताय......नमो बुद्धाय......ग्रमिवादन करते È | ) 


` संमुद्रगुप्र--क्रोध का कारण ? 


` समुद्रशुप्त-इस नीति से उनका कया लाभ ? 
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समुद्रगुप्त-महामात्य, भिक्षू ओं से क्षत्रप राजनीति का कुछ ज्ञान 
हो जायगा | उनसे वार्तालाप कर लिया जाय | 


महामात्य--( दौवारिक से ) उनके प्रतिनिधियों को यहां ले आओ। 


[ दौवारिक के साथ चार fig प्रविष्ट होते हैं ] 


समुद्रगुप्त--भन्ते, आप लोग सोराष्ट्र से क्यों चले आए ? 


बोद्ध भित्त,-राजाधिराज, हमारे विशर क्षत्रपों की क्रोधाम्ि में 
भस्म कर दिए गए। . 


एक भिक्त --महाक्तत्रप रुद्रदाम को किसी ने समभा दिया है कि 
भारतीयता के प्रतीक बोद्ध भिक्ष और ब्रह्मण्य है । इन दोनों . 
का संहार करने से भारतीयता मिट जायगी और समस्त भारत- 
वषं सदा के लिए चात्रपों की अधीनता स्वीकार कर लेगा | 
दूसरा भिक्त -परमे३वर परम भट्टारक, इस नीति को निर्धारित 
करने में कल्याण वर्मा और चन्द्रवर्मा को भो प्र रणा हं । 
समुद्रगुप्त इसका प्रमाण | 


तीसरा सिन्त --रजाधिराज । सौराष्ट्र सै इनका आगमन होते ही 
रुद्रदाम ने नीति में परितरतन कर दिया | 


चौथा भिक्षू प्रतिहिंसा से प्रे रित प्राणी दूसरे के अनहित में 


ही अपना हित देखता है, राजाधिराज । कल्याणवर्मा भारत 
के यश मयंक का राह उत्पन्न हुआ हे | टे 


समुद्रगुप्त इसका प्रमाण ९ 
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. एक भिक्ष “उसी ने महाराज चन्द्रवर्मा को भुलावा दिया | दोनों 
ने महाक्षत्रप रुद्रदाम से मंत्रणा की। यह भी सुना जाता 
है कि इन्होंने कुशानों को भी अपने पक्ष में सम्मिलित कर 
लिया हे । 


( एक गुप्त पत्र निकाल कर महाराज के ददाथ में देता है ) 


यह्‌ पत्र राजनीति पर कुछ प्रकाश डाल सकेगा | 

समुद्रगुप्त--यह पत्र किसने दिया ? 

भिक्त--हमारे महास्थविर ने निर्वाण के पूव दो पत्र लिखे। एक | 
पत्र हमें देकर आपके पास भेजा । 

संमुद्रंगुप्त-और दूसरा ? ् 

भिक्ष “दूसरा पत्र अन्य भिक्षू, के द्वारा शाक्रल में आचाये बसु- 

बन्धु को प्रे रित किया । 

समुद्रगुप्त “निर्वाण के पूर्व” से क्‍या प्रयोजन ९ 

दू० भिक्ष --राजाधिराज । आपको सोराष्ट्र की क्या दशा बताये | 

महास्थविर का वथ कर दिया गया | 

समुद्गगुप्त--कहो भन्ते, निभीक होकर 5 | क्या हुआ ? 

zo भिन्न --एक दिन सहसा मद्यप चत्रपों ने हमारा विहार घेर । 

` लया । उन्हें सन्देह हो गया कि यदि उत्तरापथ में युद्ध छिड़ा | 


तो वौद्ध भिकू क्षत्रपों का बिरोध करेंगे । उन्होंने हमारे बध को 
योजना बनाई । हमारे महास्थबिर को एक दिन पू ही ज्ञात हो 


गया । उन्होंने दो पत्र लिखे और हमें भेज दिया। 
समुद्रगुप्त--आपको महास्थविर के निर्वाण की घटना केसे 
विदित हुई । 
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| ती० Ra -हमारे साथी उस दृश्य को अपनी आंखों देखकर 
i आ रहे हें । उनसे पूछिये । 


समुद्रगुप्त PRU भन्ते । क्या रहस्य है 0 

चो० भिन्त-राजाधिराज ! एक दिन हमारे महास्थविर को रुद्रदाम 

ने सभा में बुलाया । उन्हें आज्ञा दी कि यौधेय राज- 

कुमारी मालती को जो शाकल में भिन णी हैं, सौराष्ट्र लाओ । 

महास्थविर ने इसका विरोध किया | इस पर शकाधिपति 

` अति क्रद्ध हुए और उन्होंने बिहार को भस्म करने की आज्ञा 

दी । सनिक्रों ने बिहार घेर लिया । बौद्ध भिक्त किसी प्रकार 

भाग निकले किन्तु महास्थविर ने इसे कायरता समझी और 
बिहार की रक्षा के लिए सेनापति को समकाते रहे । किन्तु ` 
उनकी सुनता ही कौन? सेनापति ने उन्हे भी भाग जाने को. 

` कहा पर वह विचलित नहीं हुए । अन्त में उन्होंने कहा कि मेरे 


भी भस्मीभूत कर दिया | 
और व्यक्ति भी आए हैं १ 
O भाग कर आए हैं। 


= समुदणुप उन्हे भी बुलाइए । 
£ दौवारिक के साथ एक ब्रहमएय 


परिवार का प्रवेश |  . 


-( शरीर पर उपवीत, मस्तक प 
अभिवादन करते हुए.) 


॥ l 
| > 


; क Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Sa za SR 


देहावसान के उपरान्त ही बिहार जलाया जा सकेगा। एक | 


>A ` 
संनिक ने महास्थविर का वध किया और दूसरों ने बिहार को. 
सञुद्रगुत-धन्य हो वीर महास्थबिर । भन्ते । क्या शक राज्य से... 


विनय स्थितिस्थापक परम भट्टारक, कई ब्रह्मणय परिवार भी 5 | 


र चन्दन लगाए हुए हे । समुद्रगुप्तवो 


| 
| 


| 
| 
| 


a 
| 


| 
ja 
र 


| 
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अक्षएय--परमेड्वर परम भट्टारक क्री जय हो। 

i [ समुद्रगुप्त उन्हें नमस्कार करता है 
समुद्रशुप्त--कहिए ब्राह्मण देव | ज्षत्रपों का क्या वृत्तान्त है? 
त्राहाण--राजाधिराज, चत्रपों ने ai का मूलोच्छेदन प्रारम्भ 

कर दिया है | यही प्रगति रही तो सोराट्र, सिन्धु और कोन्ती 
ग्रदेशों में एक भी ata अवशिष्ट न रहेगा | 
समुद्रणुप्त--किस प्रकार 0 
जाह्मण--क्षत्रपों ने यज्ञ हवन वजित कॅर दिया हे । मन्दिर धरा- 
शायी किए जा रहे हैं। गोवध को प्रोत्साहन मिलता है। 
तीर्थाटन, सन्ध्या-पूजन अपराध समभा जाता हे । यज्ञोपवीत 
जलाए जा रहे हैं । 
समुद्रगुप्त--इसका कारण क्या है ब्रादाण देव ? शक ज्षत्रप क्रमशः 
भारतीय बनते जा रहे थे | सहसा यह परिवर्तन क्यों ९ 

जाझण--परमेइवर परम भट्टारक | इस परिब्रतेन के कई कारण 
हैं। प्रधान कारण यह है क्रि शक क्षत्रप ब्रह्मणयों को शक्ति” 
हीन समभने लग गये हैं । 

समुद्रगुप्त--बह केसे ९ 

ज्ञाह्मण--मालव राज चन्द्रवर्मा और प्रतिहिंसा से जर्जरित कल्याण 
बेन क्षत्रपो के सहायक बन गए हैं । रुद्रदास को गर्न है. 
क्रि उसने भारतीयों सें दो दल बना दिए । मालवों को सहायता 
से वह मगध राज्य पर आक्रमण का स्वप्न देख रहा है । 

समुद्रगुस--आश्चयं है ब्राह्मण देव, शकों में इतना परिवर्तन 

क्यों हो गया | कई शताब्दियों से भारत में रहने पर भी - 

वे भारतीय क्यों न बन गए ! 
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एक ब्राह्मग-क्षत्रप कहते हैं कि कुछ अश में भारतीय बनकर | | 
हमने अपना शौर्य नष्ट कर दिया, हमारी क्र रवृत्ति कोमल | 
होने लगी । चेष्टान का वीर वशंज अहिसाबादी कायर और 
दयालु बन गया । अहिंसा को भीरूता और दयालुता को निः | 
लता बतलाते हैं । इसलिए उन्हें भारतीयता से द्वप हैं। 
समुद्रगुप्त-त्राह्मण देव, क्या अन्य भी कोई कारण है ? | 
दू० ब्राह्ण-परमेट्वर परम भट्टारक | मुख्य कारण यह हेकि | 
~ वे अपने को भारतीय नहीं, प्रत्युत बिदेशी समझते हैं। | 
समुद्रगुप्त इसके दोषी हमें हैं ब्राह्मण देव | 
ब्राह्मण--वह क्यों राजाधिराज ] E 
समुद्रगुप्त--हमने आज तक उन्हें म्लेच्छ शूद्र कहकर पुकारा) * 
आयं शूद्र और म्लेच्छ शूद्र में भी विभेद करते रहे हें । | 
ब्राह्यण--आर्य जाति को शुद्ध रखने के लिए यह भेद प्रभेद आवः 
श्यक है राजाधिराज ! E 
` समुद्रगुप्त--यह विषय विवादास्पद है ब्राह्मण देव | किन्तु इसे |. 
निर्णय करने का आज उपयुक्त समय नहीं । A 
एक त्राण--यह बिषय शास्त्राथ का है। : 
ह महावलाधिकृत- यह समय शक्कों को शास्त्रार्थ सममाने का नहीं, l 
उन्हे. शस्त्राथ बताना हे । ` 55 यर क 
= { दोबारिक का प्रवेश एक पत्र मदादेवी के हाथ में देता है। | 
बाहर कोलाइल हो रहा हे । महादेवी विद्या पत्र पढ़ती ह] |. 
विद्या--वत्स । ` | 
सयुद्रगुप्त-महादेवी | ` 
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बिद्या-नागरिकगण आपका दशेन करने को लालायित हैं । 

मालव के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं । उन्हें कया 

आज्ञा हे 0 

ब्राहण्‌--परमेइवर परम भट्टारक | हस लोगों के क्लेश निवारण 
की कया विधि होगी 0 क्या हम लोग Aa का राज्य सदा 

के लिए त्याग दे ? ; 

समुद्रगुप्त-धैय धरिए ब्राह्मण देव | भगवान शंकर कोई मागे 

निकालेंगे ही ! 

[ महादेवी की ओर देखते हुए. ] महादेवी, चलिए प्रतिनिधियों 

से परामर्श किया जाय | 

[ महादेवी, माधुरी, श्रमात्यगण समुद्रगुप्त के साथ वाद आते हैं । 

बाहर नागरिकों का समुदाव खड़ा हे | 

महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की जय जयकार से वायुमंडल गूज 

उठता है । समुद्रगुप्त प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं | कोलाइल क्रमशः शान्त 

हो जाता है। ] 

महामात्य--नागरिकगण | हम आपकी ओर से मालव में मगध 

के महाराजाधिराज का स्वागत करते है । 


[ महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की जय जयकार होती है ] 


समुद्रगुप्त -सालव बीरो, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत 
किया है,उसके लिए में आपका अजुग्रहीत हू । मे आप 
लोगों के दुख-सुख में सम्मिलित होने आया हूँ |मालव ने _ 
आततायी भारतियों से भारत की सदा रक्षा की हे । इसका 
` अय आपको रहा है । अत्याचारी हस पर पुनः आक्रमण 


करने का प्रयास कर रहे 
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एक नागरिक--आक्रमण का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं अपितु 
घावा बोल दिया है | हम तक्षशिला से भाग कर आ रहे हैं। 
Ar 
अत्यन्त दुःखी हैं महाराजाधिराज ! 
महामात्य--नागरिको | आप शान्त TÈ | 
SN fa 
AU आपके विचार और दुख सुख की वार्ता सुनने 
आया हूँ Ar न > 
~ ~ 
[ समुद्रगुत बेठ जाते है । तक्षशिला वासी को बुलाने का 
संकेत करते हैं । एक विशालकाय गौर वर्ण व्यक्ति मंच पर आता है। | 
समुद्रगुप्त--आप तक्षशिला की राजनीति पर प्रकाश डालिए | 
NI वासी--सज्जनो, में तक्षशिला से आ रहा हैँ । कुशानॉ 
` ने गोमती का बौद्ध विहार भस्म कर दिया। पुरुषपुर के 


पश्चिमी भागों से भारतीय उजाड़ दिए गए । म्लेच्छ स्त्रियों. | 


पर घार अत्याचार कर रहे हैं । कितने मन्दिर धराशायी हदो 
गए | आत्यों और ब्रह्मण्यों के धार्मिक कृत्य अपराध सममे 
जाते हृ । काइमीर के पंच प्रदेश पर म्लेच्छों ने धाबा बोल. 
Ne A N > 2 
a | आज आरत के सीमान्त को विदेशियों ने हस्तगत 
या nm देः w = w 
3 T हैं। दार्विक प्रदेश भें एक भी भारतीय जीवित 
र TATE | यदि शानुगण इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो 
स्त उत्तरापथ शीघ्र ही अभारतीयों के दाविला N 
ह अभारतीयों के अधिकार में चला 
अका | À क मे F 


i n दीन दशा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते । हमारी _ 
WA सम्पति छीन लेते हैं। न्हे, २ शिशुओं को मां 
सामने भाले की नोक पर नचाते हैं। मां बहिनों को बस्त्र: 
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रहित करके उनकी जो GEM करते हैं, उसका बीभत्स ZA 

aqa नहीं -किया जाता । 

[ इतना कहते २ भावावेश के कारण अश्र पात होने लगता है | 
कंठ रूद्ध हो जाता है | वह मंच पर बैठ जाता है | ] 
समुद्रगुप्त--मालव वीरो | आपने देश की परिस्थिति का अनुमान 

लगा लिया होगा | आपको अपना मत देना होगा । 

[ कोलाहल मचता है । हम मर मिटेंगे पर अपना गौरव नष्ट 
नही होने देंगे | 
समुद्रशुप्त--ग्रतिनिधिगण । आपके सामने इस समग्र बिकट 

प्रश्‍न हे 
एक अमात्त्य--हम इस प्रकार के विकट प्रदन -सदा सुलभाते 

[ए हैँ । 
मुद्रगुप्त-सदा आपके साथ आपके महाराज भी होते थे । आज 
आपके महाराज चन्द्रवर्मा शात्रओं के साथ हं | आपको सोच 
समभ कर पग उठाना होगा। में प्रतिनिधियों की सम्मति 
जानना चाहता हूँ । 
एक प्रतिनिधि ब्रह्मणयों की ओर से आपको पूणे विश्वास 
दिलाता g कि हम देश और धमे की रक्षा के लिए aa 
समर्पण कर देंगे | हम द्रोणाचाय की सन्तान E | हमार एक 
हाथ में शास्त्र है दूसरे भें शस्त्र भी रहता है । 
दू० प्रतिनिधि-मैं क्षत्रिय वर्ग की ओर से आपको पूर्ण सहायता 
का आश्वासन देता हँ । हम रघु के वशंज हूँ । युद्ध म॑ प्राण 
विसर्जन करता हमारा धर्म है । हम पूर्णतया अपने धर्म का - 
पालन करेंगे । 
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ती० प्रतिनिधि-हम सार्थवाह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति आपको 
साँप देंगे । आप इस युद्ध को विजय प्राप्त होने तक चलाते 
जाइए हम लोग सब प्रकार से आपकी आर्थिक सहायता 
करेंगे | 
चौ० प्रतिनिधि-में शूद्र समाज की पूर्ण सहायता का वचन देने 
आया हूं ।स्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध में आप जो भी सेवा 
चाहेंगे, हम देने को प्रस्तुत हैं । 
A f 3 X नि 
पांचवा प्रतिनिधि--मैं त्यों का प्रतिनिधि होकर आपसे प्रतिज्ञा 
करता हूं कि हमारी पूण सहानुभूति आपके साथ है । बोड़ों 
ने पूर्व काल में कई बार भारत-शत्रुओं का साथ दिया था . 
किन्तु इस बार कोई भी ब्रात्य भारत-हषी नहीं बनेगा । T 
समुद्रगु-आलव वीरो, हम भारतीय स्वयं जीवित रहना और | 
अन्य देश को जीवित रखना चाहते हैं | हम राज प्रलोभन 
भ फसकर कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, किन्तु अपने | 
: Si पर किसी का आक्रमण देख भी नहीं सकते । हम किसी | 
z के साथ अन्याय नहीं करते ओर न किसी के अन्याय को 
बनकर सहन कर सकते । यही हमारा धर्म है 
नीति है। हो हमारा धम है यही हमारी 
A कोलाहल होता है-महाराजाधिराज समुद्रगुत की जय हो ] 
JA सोभाग्य से दक्षिणापथ के २ 
आज साभाग्य से दक्षिणापथ के समस्त राजा हमारे 
: उनके मिल a से हमारो शक्ति बहुत बढ़ गई 
£ ' २% आर कुशान की सम्मिलित शक्ति हमें किसी 
विचलित हमें किसी प्रकार 
| नहीं कर सकती। - 5 
.._[ कोलाहल--महा राजाधिराज समुद्रगुत की जः 
3 राज समु व ह 
समुद्रगुप्त -नागरिको, केवल एक व्यक्ति की जय बोलने से कार्य 
| एक व्यक्ति की जय बोलः 
सिद्धि नहोगी | 5 जर E से काये 
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एक प्रतिनिधि--हमें आप में पूर्ण विश्वास है। आपकी जय 

सारे भारत की जय हे | 

समुद्रगुप्--भारत माता जय विजय नहीं चाहती | बह हीनावस्था 

में पड़ी है | 

दू० प्रतिनिधि-वह क्यों ? 

समुद्रगुप्त--आप जानते हैं उसके समस्त अवयव ध्वस्त हो गए 

, थे। वह मृतक प्राय हो रही थी, किन्तु भगवान शंकर की 
अनुकम्पा से ध्वस्त अङ्ग संयुक्त हो रहे हैँ । केवल इसका 
मस्तक अर्थात. काश्‍मीर ओर सीमान्त का भाग अभी तक 
बिलग ही हैं | वीरो, माता के मस्तक को विच्छिन्न देखकर 
क्या आपको वेदना नहीं होती ! 

ती० प्रतिनिधि--हमें अत्यन्त क्लेश होता हे राजाधिराज | पर 

हम निस्सहाय हैं। क्या करें ? 

समुद्रगुप्त--भारत माता को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने में 

C 
प्रत्येक मातुभक्त भारतीय का कुछ कत्तव्य है। 

चौ प्रतिनिधि-क्या कत्तव्य हे परमेश्वर परम भट्टारक 0 

समुद्रगुप्त--सीमान्त, कश्मीर, तथा सिन्धु आर कोनती प्रदेशों को 

भारत में संयुक्तं करने का प्रयास। 

पांचवा प्रतिनिधि किस प्रकार ? 

_समुद्रशुप्त-शुद्ध सदाचारमय जीवन बिताकर | में आपसे अ 
-o कोई सहायता नहीं चाहता । में आप से संयममय : i 
चाहता हूँ । हृदय उदार रखिए, विचार उदात्त बनाइए च 

` व्यब z 
भारतीय को भाई समकिये | जिस व्यवसाय में आप दा 
हों उसे सत्य-निष्ठा के साथ सम्पन्न कीजिए । इस प्रकार 
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में भारत माता को स्वस्थ ओर सुखी बनाने की शक्ति अनाः 
यास आ जायेगी | , 

स्त्री प्रतिनिधि-हम स्त्रियों को क्या करना होगा राजाधिराज | 

समुद्रशुप्र-आपको अहिच्छत्र की महारानी अपना अनुभव 
बताए'गी | 

अहिच्छत्र महारानी -वहिनो, पुरुषों को सत्पथ ओर दुष्पथ पर 
ले जाने वाली स्त्रियां होती हें । आप यंदि चाहें तो भारत 
माता के ध्वस्त अङ्ग शीघ्र ही संयुक्त हो जायें । 

स्त्री प्रतिनिधि-किस प्रकार महारानी ! 


महारानी- पुरुष स्वभाव से कलहप्रिय और स्त्रियां शान्त होती | | | 
हैं। किन्तु में उन स्त्रियों में थी जिसने सोहवशा अपने | 
जामाता को राज्य दिलाने के लिए राजाधिराज समुद्रगुप्त से 
युद्ध किया । महाराज विजयी हुए | विजय परचात्‌ उनके उच्च 
चरित्र को देखकर में दासी बन गई । मेरा जामाता मद्यप | 
कल्याण वर्मा आज शत्रु स्कन्धावार में हमसे युद्ध करने को | 
तना खड़ा है। में उसके साथ भारंतीयता की रक्षा के लिए |. 
लड़ने जा रही हूँ । 27 कई 
नागरिक--धन्य हो महारानीं | ; 8 
n X न र च 5 प्र 
महारानी--में बहिनों से यही चाहती हूं कि आप भारत माताको ई 
स्वस्थ बनाने के लिए स्वयं योग्य बनें और पुरुषों को इस | 
योग्य बनायें कि वह देशद्रोह न कर सके स्मरण रखिये देश" 
द्रोह संबसे बड़ा पाप है | प 2 
एक स्त्री-चह क्यों महारानी ९ : 222 
- सहारानी-अस्य पापों से उतने व्यक्तियों का अनहित नहीं होता 
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जितने लोगों को देशद्रोह के कारण 
ITA ण क्ति उठानी 
एक देशद्रोही सारे देश को ले हूवता हे । अतएव क. 


- बन्धु या पति भी देशद्रोही बन ज्ञ त 
करना धर्म है। PE एन. जाय तो उसझा भ विरोष 


स्त्री नत है महारानी 1 एक देशद्रोही अगणित स्त्रियों 
र [थवा कर देता हे । कितनी माताओं को निस्संतान बना 
ता हे । हम आप से सहमत हैं । 
अहारानी--बहिनों, क्या अवसर पड़ने पर आप शत्रुओं का सामना 
| - कर सकेगी ? क्या आप चिकित्सकों के साथ आहत. सेनिकों 
_. की सेवा शुश्रूपा कर सकेंगी ? 
सीड़- हां कर सकेंगी | 
महारानी--तब हम शत्रुओं पर अवश्य विजयी बनेंगी | 
[ महारानी की जय जय कार से याकाश गूज उठता है | सन्ध्या 
चन्दन का समय हो जाता है | सभा विसित होती है । नागरिक पर- 
स्पर बातें करते घर जाते हैं । सवंत्र युद्ध की चर्चा होने लगी । लोगों में 
चीरता के चिन्ह दृष्टिगत होने लगे। ] ४ 


Ce R 2225. न... 
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[ द्वितीय दृश्य ] 

[ ग्रपगा नदी के दाहिने तट पर शाकल नगरी स्थित है । उसी के 
समीप विस्तृत -भूमि पर क्षत्रप देवपुत्र तथा शाही शाहानुशाही के 
स्कन्वावार निर्मित हैं| नदी के बाय तट पर महाराजाधिराज समुद्रगुप्त 
का सन्धावार है । इसमें उचरापथ के समस्त गणराज्य तथा दक्षिणपथ 
के नृपति अपनी सेना सहित विद्यमान हैं। ._ 

त्रप रुद्रसिंह' के समीप कल्याणवर्मा श्रौर चन्द्र वर्मा के शिविर 
$ । महीनों से युद्ध हो रहा हे । समुद्रगुंत ने शाकल का दुर्गे घेर लिया 

है । सन्ध्या समय युद्ध बन्द हो जाता है | कई दिनों से युद्ध बन्द है। 
कुशानों ने विराम सन्धि कर ली है । 
मुद्रगुप्त के शिविर में सन्ध्या बन्दन समाप्त होने पर मंत्रणा हो रही . 
है.। दक्षिणापथ को. सेना के महासेनापति महाराज ककुत्स राज को 
महाकान्तार; कोरल; पिष्ठपुर;, कोट टूर, एरंडपल्ल, काँची, अवमुक्त, JA 
देवराष्ट्र आदि राज्यों के सेनापतियों के साथ श्राते हें ।-] ; | s 
समुद्रगुप्त -[ककुत्स राज की ओर देखते हुए] महाराज, क्‍या नया | 
` समाचार हे ? 
` ककुत्सराज--परमेइवर परम भट्टारक, विराम aka म्लेच्छों की 
कूटनीति प्रतीत होती है। --- 


समुद्रगुप्त-इसका प्रमाण ? 
ककुत्सराज- म्लेच्छ राज्यों के विभिन्न भागों से देवालय गिराने 


ओर aga बन्द करने के दुःसंवाद नित्य मिलते 
wa XI : 
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मुद्र A` 
समुद्रगुप्त-जसे १ 


भी क्षत्रपों ने धराशायी कर दिया । 
समुद्रगुप्त -आओर कोई उदाहरण ? - 


उनकी दुःख गाथा सुन लीजिए। ; 
` [कई स्त्रिया सामने श्रती हैं । नेत्रों से श्रांस वह रहे हैं । ] 


शक स्त्री--राजाधिराज, 'शकों ने हमारी वालिकाओं से. 
` करने का दुराग्रह किया । हमने इसका विरोध किया 


घरों में आग लगा दी । 


लगती है. ] 


केश पकड़ कर हमें नग्त किया । 
वर्णन केसे करें मदाराज। एक 
भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था आज 


ताज जा T 


[ रोने लगती हँ] 
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ककुत्सराज-भूलस्थानपुर के विशाल सूयं मन्दिर का कुछ अश 
पहले ही तोड़ा गया था, इस विरांम काल में अंवशिष्ट भाग को 


ककुत्सराज--भूलस्थानपुर से भाग कर कई परिवार यहाँ आए हैँ; 


बलात हमारी बेटियों को घर से निकाल लिया और हमारे 


go स्त्री-राजाधिराज, हमारे लड़कों से कहा कि तुम हिन्दू-धर्म 
` छोड़ कर शक बन जाओ । जब उन्होंने अस्वीकार किया तो 
` हमारे सामने उनकी बोटी बोटी काट डाली । मद्दाराज [ रोने 


ती० स्त्री-राजाधिराज, एक रात कई शक हमारे घर के द्वार तोड़ 
कर घुस आये । पुरुषों को मारने लगे तो दम स्त्रियों ने a 
कमर पकड ली। फिर उन्हें बड़ा रोष आया और उन्होंने z 

; फिर जो दुर्दशा की उसका 

द्रौपदी की चीर बचाने को. 

azat स्त्रियों को 


भग. बान 7 x ? 
ही है। किए भी. हमारे भगवान कहां aa द! 


i 
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समुद्रगुप्त--मत रोओ मां | धेयं धारण करो । 
स्त्री-के A n 
चौ० स्त्री-केसे धीरज धरें महाराज । सुना है कि आप इन 
म्लेच्छों से सन्धि कर रहे हैं। इनका विश्वास न करिए 
महाराज | 
पां० स्त्री-मानव का विश्वास किया जाता है राजाधिराज, दानव 
का नहीं ये स्लेच्छ आपके साथ विश्‍वासघात करेंगे | 
समुद्रगुप्त-मां, विराम सन्धि कई कारणों से आवर 
वश्य 
'गई थी । z B 
एक प भट्टारक, सन्धि की आवश्यकता उन्हें होती है 
यी य दै । आपकी सन्धि का अर्थ हुआ पराजय । 
"नहीं मां, ऐसी सन्धि कभी रेगे र 
ETH सी सनि नहीं करेंगे जि - . 
तीय गौरव को ठेस पहुँचे। ` B 
दू० a गोरब को ठेस पहुँच चुकी महाराज | न जाने 
र न्दू भय के कारण शक बन गए । जो जाति अपने 
यी की रक्षा नहीं कर सकती बह एक दिन मिट जाती है ।. 


नहीं सकते | आप लोगों को राज करने का क्या अधिकार है ? 


समुद्रगुप्त-- ण्‌ zi 
= ( हरिषेण से ) इन माताओं को सारी बातें लिख 


हरिषेण-जो आज्ञा परम भट्टारक । 


(Ral अपना इतान्त 
si हरिषेण और ककुत्सयाज को लिखातो हैं 
रम र > ज को लिलाती ) 
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समुद्रगुप्त--आदर सहित साथ लाओ | 
[ दौवारिक जाता है और यौधेयराज प्रविष्ट होते हैं ] 
समुद्रगुप्त -महाराज, सेन्य शक्ति में कितनी वृद्धि हुई ? सेना 
शिथिल तो नहीं पड़ रही है! सन्धि काल में यही भय 
रहता हे | 
योधेयराज--परम भट्टारक, अहिच्छत्र राज महिपी ने सशस्त्र युद्ध 
करके समस्त हिन्दू जाति में उत्साह भर दिया है । मालव 
ओर यौधेय मर मिटने को कटिबद्ध हैं | आज देशा का प्रत्येक 
युवक सनिक है, प्रत्येक बालिका दुर्गा है। अव विराम सन्धि 
को समाप्त कीजिए । हमें आपकी नीति समम में नहीं आती | 
समुद्रगुप्त--योधेयराज, सन्धिकाल में भी युद्ध का दी कार्य हो 
` रहा हे । अनावश्यक रक्तपात से क्या लाभ ९ 
| ` योघेयराज-ह्दम भी अनावऱ्यक रक्तपात नहीं चाहते; किन्तु 
अनावश्यक सन्धि भी हानिकर है । 
समुद्रगुप्त--[ दौवारिक से ] महात्रल्ाधिकृत और महागुप्तचर 
ओर महा संन्धिविग्नहिक को सूचना दो | 
दोवारिक -जो आज्ञा देव! 
[ बाहर चला जाता है ] 
[ ककुत्सराज और हरिषेण स्त्रियों को विदा करके परम भट्टारक के 
, पास श्राते हैं 1] 
z समुद्रगुप्त--( हरिषेण से ) अमात्य, आज मंत्रण द्वारा निश्‍चय 
| करना है कि विराम सन्धि की अवधि क्या हो | - 
| हरिषेश--शन्नगण सन्धि के नियमों को तोडते जा रहे दे । हमः 
` . कव तक यह अपमान सदन करते रहेंगे ? हमारी सेन्य शक्ति 
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शक और कुशानों को कुचलने के लिए पर्याप्त दै । 
[ मद्दागुप्तचर का प्रवेश । एक गुढ लेख्य लिखित एक पत्र समुद्र. | 
गुप्त के हाथ में देता है। ] समुद्रगुप्त पत्र पढ़कर प्रसन्न दिखाई | 
पड़ते हूँ । ; 
[ मद्दा सन्धिविग्रहिक का प्रवेश । समुद्रगुप्त को ग्रभिवादन करता है ] 
समुद्रशुप्र-मद्ा सन्धिविग्रहिक, क्या समाचार लाये हो.? 


मंहा सन्धिविग्रहिकपरमेउवर परम भट्टारक, कुशान आधीनस्थ 
दो राजाओं ने हमसे सन्धि स्वीकार करली है । वे अपने | 
मुद्रायों पर परमेश्वर परम भट्टारक का नास अङ्कित करा | 


रहे है 


apa A इसी की प्रतीक्षा कर रहा था सन्धिविग्रहिक | 


[ अश्रमात्यगण, दक्षिणापथ के राज्ञा, महामात्य एकत्रित होकर हः 


मंत्रणा करते हैँ ] : | 

महा सन्धिविग्रहिक-परमेइवर परम भट्टारक, आपको एक और | 
शुभ समाचार सुनाना चाहता हूं । A 

समुद्रगुप्त-फ्या हे सन्धिबिग्रहिक 0 


महा सन्धिविग्रहिकआपने दूत को सासानी राज्य में जिस 
SE से भेजा था, बहू भी सफल हो गया । 


समुद्रगुप्त-किस्त प्रकार १ 
- महा सन्धिविग्रहिक--सा धानी सम्राद शापुर द्वितीय ने कुशान देवः 


पुत्र प्रमवेतस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी दे । सेता 
दानिक देश पार कर चकी ठे । ; 


सम्धिविग्रहिक-सासानी सम्राद्‌-शापुर को यददः विश्वास दिला. | | 


दिया गया कि देबपुत्र प्रमबेतस इस युद्ध में विजय प्राप्त कः | 
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के आप पर आक्रमण करेगा | इस कारण उसकी शक्ति को 
कुचलने के लिए आप RAA से MAAN करें और समुद्रः 
गुप्त पूर्व से | इस प्रकार उसको पराजित क्रिया जा सकता है। 
ससुद्रगुप्त-राजन्यवरा तथा श्रमात्यगण्‌, अब कदाचित्‌ आप 
लोग बिराम सन्धि का. कारण समक गये होंगे । मुझे शापुर 
के आक्रमण से अधिक प्रसन्नता इस बात के कारण हुई दै. 
कि कुशान आधीनस्थ दो राजा हमारा साथ देने को प्रस्तुत हैँ। 
थौधेयराज--परम भट्टारक, शाकों और कुशानों को जीत लेने पर 
वे स्वतः हमारी आधीनता मान लेते । इनके लिए प्तोक्ता क्यों. 
_ “की गईं ९ 
, ˆ समुद्रग॒प्त-योचेयराज, किसी को जीतकर आधीन बनाना उसे 
विद्रोही बनाना हे । मित्रता हृदय की होती हे । अस्त्र द्वारा 
मित्रता कैसे हो सकती है? इसके अरिरिक्त किसी को बलात्‌ 
कव तक अपने आधीन रकखा जा. सकता है ? पालद और 
शालद महाराज ने अपनी सुद्राओं पर मगध का राजचिन्ह | 
कित करके सच्ची भारतीयता का परिचय दिया हे । अव 
चे हमारे मित्र हें । युद्ध के उपरान्त हमारे वेरी होते । 
टं [दौवारिक सहसा प्रवेश-करता है] E 
Jaka miza परम NE ! आचार्य बसुवन्धु आये हें. । 
समुद्रगुप्त--उन्हें सादर यहाँ लाओ । 
[आचाये सुबन्धु का प्रवेश) 
बुबन्धु--एक गुप्त मंत्रणा करनी हे । 
- [दोनों एक ओर बैठ जाते हैं] za 
| इसुवन्धु--आज निशीथ कालं मे चतरो ओर कुंशानों का अक्रिमण 
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होगा । सावधान हो जाइए । 

समुद्रगुप्त--इसका प्रमाण ? 

ह भिचुणी मालती जीवित रही तो वह आपको प्रमाण 

गी । 

सयुद्रगुF-आप यहाँ तक केसे आ पहुँचे ? शत्रओं ने रोका 
नहीं 0 र 

बसुवन्धु--आप जानते हैं कि क्षत्रपों ने विहार के चतुर्दिक घेरा 
= रखा हे । हम लोगों के प्राण संकट में हैं। विराम सन्धि 
र पहरा कुछ शिथिल हो गया है। अतएव मैं एक 
संनिक का परिधान पहनकर आप तक आया हूँ। अब में जा 
रहाहूं। ४. >> 

समुद्रगुप्त--आपके प्राण संकट में पड़ जायेंगे ; 
के जा ; । अब आप लोट 


TYTY परस भट्टारक । आप ओर ऐसा उपदेश | मैं द्वाररक्षक 

प्रतिश्रुत हूं । मैं अवर्य लोटू'गा । मेरे प्राण का क्या मूल्य ? 

मालती के प्राण संकट में हैँ, देखें उनकी रक्ता केसे होती हे 0 

[ श्राचार्य वसुबन्धु जाना चाहते हैं| ] YA | 

आ गुप्तचर के रूप में शरीर रक्षक के साथ जाइए। | 
बसुवन्धु--में अहिं ह 


[वसुबन्धु प्रस्थान | 8 
करते हैं| समुदरयुत्त राजन्यवर्ग, महावलाधिकृत, . |. 


अहिच्छत्र राजमहिषी आदि के साथ मंत्रणा करते हैं| ] 


समुद्रश॒प्त-महासेनापति | आप शत्रुओं के सारा को इस प्रकार 
अपाप्पक बना दीजिए कि उनकी सेना हारे स्कन्यावार तकः || 
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है 


हुँचते पहुँचते दलदल में फ्रंस कर नष्ट हो जाये। शीघ्रता 

कीजिए । इस सम्बन्ध में आपका जलप्रवाह आपका सहायक 

हो सकता है। 

[निस्तब्धता में सहस्तों साहसी व्यक्ति इस ढंग से परिखा को दलदल 
बना देते X कि ऊपर से पक्का मार्ग प्रतीत हो] 
अमुद्रगुप्त--ककुत्सराज, आप शत्र के किस दल पर आक्रमण 

करेंगे ९ 
ककुत्सराज--जिस दल पर आज्ञा हो 1 में अभी तक देवपुत्र 

ग्रमचेतस की सेना से युद्ध करता रहा । 
अमुद्रगुप्त--ठीक है । [ मानचित्र देखता हुआ ] आज उनकी सेना 

इस रूप में हे । आप यदि अपने सेनिकों को शाकट 
` व्यूह में रकखें तो अधिक उपयोगी हो । 
ककुत्सराज-मैंने भी यही सोचा है । मध्य में पेदल सेनिक और 
दोनों पत्त में अइबारोही । सबसे पीछे पेदल । इस प्रकार RA 
शत्रुओं को पश्चिम भागने से रोक सकेंगे | 
` समुद्रशुप्र--यौधेय राज | आपका युद्ध किससे होगा ? 
` यौधेयराज--श्रव तक मैं शाही सेना से लड़ता रहा, किन्तु आज 
चन्द्रवर्मन से लड़कर उसका रक्त पीना चाहता हू । 
समुंद्रगुप्त--नहीं महाराज, चन्द्रबमंन को जीवित पकड़ना हे! 
उसके बध का प्रश्‍न बन्दी बनाने पर उठेगा। आप शाही 
सेना के साथ ही लडिए । 
यौचेयराज--आपकी जैसा आज्ञा हो। 
[ युद्ध के लिए जाना चाहते हैं ] 
समुद्रगुप्त-महाराज [ मानचित्र देखते हुए ] शाहानुशाही सेना 
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इस रूप में होगी। आप मकर व्यूह बनाएं तो अधिक 
उपयोगी हो । 
योथेयराज--यही मेरी भी इच्छा हे। 
[ योधेयराज का प्रस्थान | 
समुद्रगुप्त-महासेनापति, आप साकेत और मगध की सेना को 
क्षत्रप रुद्रसिंह के विरोध में ले जाइए। आप जानते हैँ 
महाक्तत्रप अनुभवी योद्ध 
हरिषेण--मथुरा में उसका अनुभव परख चुके हैं, आज शाकल 
में भी परीक्षा कर लेंगे । za 
[समुद्रगुप्त के मुख पर स्मितिरेखा । महासेनापति जाना चाहते हैं ] 
समुद्रगुप्त--( मानचित्र देखते हुए ) महाक्षत्रप के बिरुद्ध गरुड़ | 
व्यूह क्री रचना उचित होंगी। ५ 
हासेनापति--मेरी भी यही इच्छा है परम भट्टारक । 


[ सेनापति का प्रस्थान | 


अहिच्छत्र महारानी-परमेदवर परम भटटारक, _ माधुरी, - दत्त 
देवी ओर में आज युद्ध क्षेत्र में जाना चाहती हैं हमें भी | 

_ आज्ञा दीजिए | में आज कल्याण बर्मा के विरुद्ध युद्ध करूगी। | 

_ समुद्रग॒प्त--महारानी, आप लोगों का साहस हमें उत्साह. देता 
रहता हे । हमारे साथ पर्याप्त सैनिक हैं। आपको युद्ध क्षेत्र 

_ मे भेजना हमें कुछ शोभा नहीं देता। - 2 
“अहिच्छत्र महारानी-तो क्‍या हम बलय सजाकर बैठी रह 0 युद्ध 


त ` - भारतीय ललनाए इस प्रकार निइचेष्ट केसे रह 
aq - 
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समुद्रगुप्त--शत्रु आपके स्कन्धावार पर आक्रमण कर रहे हैं| 

आप इसकी रक्षा कीजिए | 

[ स्त्रियां स्त्र शस्त्र से सुमजित होकर प्रहरी का काम कर रही हैं। 
कुछ स्त्रियां इत सेनिको की परिचर्या में तल्लीन हैं ] 

agga | स्कन्धावार के चारों श्रोर परिक्रमा लगा रहा है | 
AA पर सवार होकर संकेत द्वारा सबको प्रोत्साहन देता है । देखते २ 
शत्रुओं की सेना परिखा में फंस जाती है | रात्रि में मद्यप चात्रपा ने 
दलदल भूमि को यातायात का प्रशस्त मार्ग समभा | समुद्र की सेना 
ने श्रागे और पीछे, दाए और वावे चारों ओर से श्राक्रमण किया । 
शन्न -की ध्वजा छीन: ली गई | भगदड़ मच गई | समुद्रगुप्त ने सबको 
5. घेर लिया । जो शरणागत हुए वे बन्दी बना लिए गए । जिन्होंने युद्ध... 
किया वे पकड़े गए । रुद्रसिह, ग्रमवेतस, कल्याण वर्मा के सेनिक पकड़े 
गए. | समुद्रयुप्त की सेना ने शंख, मृदंग, पणव, गोमुख आदि बाजे 
बजाए | क्ट 

वाद्यथ्वनि सुनकर ककुत्सराज, यौवेयराज आदि के सैनिक RIT 
उत्साह से लड़ने लगे | शत्रुओं ने हथियार डाल दिए | विजय चिन्ह . 
के खूप में शंख ध्वनि होने लगी ] 
समुद्रशुप्त-[ प्रचारते हुए ] स्वागत हे क्षत्रप बीर af | आओ 

- आज महात्तत्रप ओर भारतीय युद्ध कला की परीक्षा हो जाये । 

[ दोनों कुशल रीति से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। रुद्रसिह 
आहत होकर गिरना चाहता है । समुद्र॒गुत संभाल लेता है ] = 
समुद्रगप्त--[. श्रपने सैनिक से ) महात्षत्रप रुद्र सिह को निविध्न 

रूप से स्कन्थावार में ले जाओ। इन पर कोई प्रहार न कर । 

` [ कई सैनिक रुद्रसिंह को अपने संरक्षण में ले जाते हैं । समुद्रश 

लड़ते २ ग्रमवेतस देवपुत्र के पास पहुंचता है ] 
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समुद्रगुप्त--( प्रचारते हुए ) देवपुत्र, आज हम दोनों की परीक्षा 
हे । संभालो । में प्रहार करता हूँ । 
[ ग्रॅमवेतस इतना श्रान्त ओर क्लान्त हो गया है. कि हथियार डाल 
देता है ] 
समुद्रगुप्त-क्यो देवपुत्र, बस इतनी ही हैं तुम्हारी बीरता r 
प्रम्बेदस--( शरण में आने का भाव दिखाते हुए ) 
समुद्रगुप्त-बस अब तुम अभय हो देवपुत्र । 
समुद्रगुप्त-सेनिको, देवपुत्र को स्कन्धावार में ले जाओ। 
[समुद्रगुप्त ऊचे टीले पर खड़े होकर अन्य युद्धक्षेत्रों का दृश्क्‌ 
देखते हैं । चतृर्दिक शत्रुओं की लाशें पड़ी हैं| दूर से ध्वजा उड़ातें 
हुए. ककुत्सराज का प्रवेश । | z 
समुद्रगुप्त--साधुवाद ककुत्सराज साधुवाद्‌ ¦ ; 
[ ककुत्सराज शाही सेना की ध्वजा महाराज को समर्पण करता है ] 


[ समुद्रगुप्त मगघ के महासेनापति को ग्राते देखकर ] 

समुद्रगुप्त-महासेनापति, आपने आज मगध की लज्जा बचाई। 
साधुवाद | 

[महासेनापति क्ष॑त्रपों की ध्वजा देता हैं। चन्द्रवर्मा भी बन्दी के 

रुप में है । मालती रक्त से लथपथ दिखाई पड़ती है | साथ ही आचारय 
वसुबन्धु भी है। ] 


क को पहचान कर) आचार्य, आपकी यह दशा 
कसी ? š 


आचाय बसुवन्धु--मेरी दशा अच्छी है महाराज, मालती की दशा 


देखिए । 
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[मालती भूच्छित पढ़ी दे | दत्त देवी को समाचार मिलता है । वह 
दौड़ी दौड़ी आती दे । मालती को गोद में उठाकर] 
दन्त देवी--बहिन मालती, तुम्हारी यह क्‍या दशा 0 
[श्रपने परिधान से रक्त पोती है] 
[ योधेयराज शाहनुशाही सेना को पराजित करके उनकी ध्वजा लाते हैं | ] 
सधुद्रगुप्त-(्वजा हाथ में लेकर) महाराज, आज भारती की विजय 
हुई । न | 
योधेयराज---इसका श्रेय परमेइवर परम भट्टारक कोहै। 
समुद्रगुप्त--इसका श्रेय प्रत्येक भारतीय को हे महाराज | पर 
विशेष कर आपकी सुकन्या मालती को | 
[समुद्रशुस्त योधेयराज को दूर ले जाना चाहते हैं, किन्छु सहसा उनकी 
दृष्टि दत्तदेवी के ऊपर पड़ती-है । उनके ag में एक नारी लेटी है ।] 
यौघेयराज-- lanad चकित होकर] भगवती, हमारे पक्ष का कौन 
किस प्रकार आहत हुआ ? यह क्या 0 
[समुद्रगुप्त दूर ले जाना चाहते हैं, किन्ठु यौधेयराज का gR 
देखकर उन्हें समभाते हैं] 
मुद्रगुप्त--इस बीर नारी ने आज हमें विजय दिलाई है महाराज | 
यौघेयराज--वह कैसे ९ 
समुद्रगुप्त--इसी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम राठ के 
आक्रमण का सूचना दी। 
योवेयराज--यह है कौन ? [ आवरण दडा कर] कौन ? मालती ! 
_ मालती |! 
तेरी यह दशा | [ रोने लगता दै / 
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| [ समुद्रगुप्त के नेत्रों से भी आंसू आ जाते हैं | ] 
ऱ्य [àa राज सामने ही चन्द्रवर्मन को देख लेता है । खड्ग उठाकर 


उसे भारने दोड़ता है | समुद्रगुप्त पकड़ लेता है | विद्या और माधुरी भी 
यह लीला देख रही हैं। चन्द्रवर्मा मस्तक नत किए हुए अत्यन्त खिन्न 
अवस्था में बठा है ] 


समुद्रग॒ुप्त- क्षत्रप के समीप जाकर ] महाच्तत्रप, क्या कल्याण 
वर्मा का कुछ पता है ? 


। 
$ 


रुद्रसिह--( T स्वर में ) कह नहीं सकते परम भट्टारक | इतना 

_ अवश्य है कि युद्ध से डकर कहीं भाग गए] उनमें त्रपां के | 
समान सथ्यपान का गुंण था पर बीरता का नितान्त अभाव । . - 

An : र 

[ कुछ सेनिक तथा गुप्तचर कल्याण बर्मा को साथ लिए आते TI 


2 a शिवानन्द भो हैं| शिवानन्द को देखकर सभी प्रणाम _ 
करते हैं म 2 


[ गाना गाते हुए आते हैं ] 

मां के अवयब ध्वस्त हुए है | 
अङ्गः हरे मिलने को व्याकुल, f > 

परम वेदना से माँ व्याकुल, ' 

युग युग से अस्वस्थ हुए हे । : 

a ; aa. ध्वस्थ हुए हें | | 
बानन्द--माता के ध्वस्त अड ; Aa 

वाला बीर यदा सत अङगं को संयुत करने की सामथ्यै 
। आज भारत-विजय का प्रारम्भिक रूप देख 
( भारतीय को. प्रसन्नता हो रही है । धन्य हो वीर | 
आप आज ओर संकेत करके ) महाराज कल्याण वर्मा 
"` अगा से सुष्ट होकर मेरे आश्रम में पहुँचे | सन्यास 
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z3 S wN 
लेने का आग्रह कर रहे थे । मैं इन्हें समभा दुभाकर यहां 
लाया हूं । = 


अहिच्छत्र राज महिपी--( लंग संभाल कर ) कायर कल्याण वर्मा । 
[ कल्याण वर्मा मस्तक नत किए हुए खड़ा है ] 
आज अभारतीय तेरे कारण भारतीयों को काथर बना रहे 
हें । अरे कुल कलंक, मद्यप, संन्यास क्या हंसी खेल है कि 
संन्यासी बनने जा रहा था। कहीं चुल्लू भर पानी में डूब 
1 | 
मरा होता | तेरे कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ ! 
( महाचत्रप की ओर त्योरी बदलते हुए ) मद्यप महात्षत्रप, तूने 
í za इसे क्यों अपने यहाँ आश्रय दिया ? क्या तू वत्स समुद्रगुप्त 
| = के शोये को नहीं जानता था? 
हाक्षत्रप-देवी में एक वार परमेश्वर परम भट्टारक का शौर्य देख 


NA 


` चुका हूं । इन्होंने मेरे प्राण वचाए थे । उनका महान्‌ उपकार । 
अहिच्छत्र राजमहिषी--( व्यंग्यमय हंसी हंसते हुए ) तुमने प्रत्युपकार 
रूप में यह युद्ध छेड़ा था ? क्‍यों महाक्तत्रप 0 
रुद्रसिह--नहीं भगवती, में युद्ध के लिए विल्कुल उद्यत नहीं था। 
[ कल्याण वर्मा की ओर संकेत करके ] चन्द्रवर्मा और कल्याण 
वर्मा ने सुझें इस युद्ध में सम्मिलित किया । इन्होंने बताया 
कि परमेइबर परम भट्टारक की साम्राज्य लिप्सा से राजकुल 
व्याकुल हैं । 
-रांजमहिषी--महाक्षत्रेप, तुमने भारतीय राजाओं के कल्याण के 
लिए यह युद्ध छेड़ा था, और किसी उद्देश्य से नहीं | यही 
` aaa? 2 
= रुद्रसिहं-भगवत्ती ! चन्द्रवर्मा और कल्याण वर्सा मित्र वनकर 
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मेरे पास आए । पर दोनों विलासी ओर कायर | 
राजमहिषी--क्षत्रप, इन मित्रों ने तुम्हारा भला किया और तुमने 
इन मित्रों का | यही बात है. न ? 
रुद्रसिह--भगवती | आज समक पाया हूँ कि मूर्ख मित्र से बुद्धि- | 
मान शत्रु कहीं अच्छा है | मेने अपराध किया है परमेश्‍वर 
परमभट्टारक | मुझे दरड दीजिए में क्षमा नहीं चाहता । [समुद्र- 
गुपत के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है । शरीर काँपता हे | 
रुद्ध कंठ से कहता हे--“हाय रे मैंने क्या किया” 0 ] 
समुद्रगुप्त--दंड ओर क्षमा का अधिकार परिषद्‌ को हे क्षत्रप! 
में व्यक्तिगत रूप से इतना ही कह सकता हूं कि शताब्दियों, से. 
आप जिस भारत देश में रहते हैं उसकी संस्कृति से आपको 
घुणा क्यों ? भारतीयों से द्वेष का कारण क्या है ९ गो, भित, | 
ब्राह्मणों ने आप का क्या बिगाडा है ? इनका अकारण वध 
क्यों करते हो ९ ; 
शिवानन्द--परम भट्टारक, यह समय दाशेनिक विवाद का नहीं | | 
[कल्याण वर्मा से] कल्याण वर्मा क्षमा माँगो अपनी श्रू से | 3 
तुम्हारे कारण इस भगवत्ती ने कितना कष्ट उठाया ! - 
अहिच्छत्र राजमहिषी--स्वामिन | क्षमा | इस पापिष्ठ को क्षमा। | 
इस देशद्रोही कुल कलंकी को क्षमा | जिसे देखकर पापको |. 
भी पाप लगे, दुःख भी दुखी हो, जो भारतीयता को अपमानित । | 
करे | जिसके कारण कौशाम्बी का रक्तपात हुआ | जिसके लिये $ 
हमारे पतिदेव ने आत्म बलिदान किया, नागसेन और गण- | | 
पति जेसे योद्धाओं ने रक्त बहाया, मेंने देवतुल्य परम भट्टाक | 
का अपमान किया, वह परम अधम क्या क्षमा का पात्र हे! | 
[खड़ग संभालती है, श्रागे बढ़ना चाहती है । संमुद्रगुस रोक लेते | । 
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| हैं । क्रोध से दांत पीसती हुई] इस पामर को देख कर नरक भी 
b नाक सिकोड़ लेगा | वहां भी इसे स्थान न मिलेगा । में मार 
| कर भी कया करू'गी | नारकीय कीड़े से भी अधरम । | 
[वतर निस्तव्धता छा जाती है | राज महिषी खड्ग फेक कर मौन 

डो जाती हैं | कल्याण वर्मा के नेत्रो से AANT वहने लगती है ]. 

__ [दत्तदेवी मालती का उपचार कर रद्दी थी | मालती ने नेत्र खोल 

दिये तो उन्हें AAA प्रसन्नता हुई | उसे एक कक्ष में शय्या पर सुला 


दिया और पंखा भलने लगी ? 
समुद्रगुप्त [्रिमवेतस को.देखते हुए] क्यों देवपुत्र प्रय वेतस । 
-+ अमबेतस--सम्राट | N 
समुद्रगुप्त--यह सम्राट्‌ की उपाधि आपने क्यों दी । 
-आमबेतस--सम्राट्‌ की उपाधि किसी के देने से नहीं मिलती । उसे 
तो वीर बाहुबल से अरित करते हैं । आपने समस्त देश जीत 
कर सम्राट पद पा लिया । आज आप बच से लौहित्य तक 
समस्त भारत के स्वामी हैं। 
समुद्रगुप्त- शान्ति की. निस्तव्ध. रजनी में विश्राम के अभिलाषी 
भारत पर अकारण आक्रमण करने का क्‍या अभिप्राय था 
देवपुत्र ! 
अमबेतस--सम्राट, प्रमवेतस की भी इच्छा थी कि समस्त आर्या- 
वत्तं को जीतकर सम्राट्‌ बन जाए। 
` समुद्रगुप्त-इस इच्छा की पूर्ति ब्रात्यों और ब्रह्मण्यों के वध से 
` किस प्रकार पूणं होती ? 
| ` ज्रमवेतस--सम्राट, भारतीय जनता को जब तक अपनी संस्कृति 
` ओर सभ्यता का गवे रहेगा हमारा राज्य स्थायी नहीं वन 
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सकता था, saa हिंसा के द्वारा भयभीत करके हम इन्हें 
कुशान वनाना चाहते थे । 
समुद्रगुप्त महाराज कनिष्क के व'शज होकर आपमें इतनी निदे- 
यता केसे 0 
प्रमबेतस-सम्राट, हम करुणा को कोरी कल्पना, अहिंसा को 
निर्बलता एवं सत्य 'को आडम्बर समझते हें । ये ठुगु ण 
मनुष्य को उन्नत. नहीं होने देते। हमारी सभ्यता में इनके 
लिए स्थान नहीं | इसलिए हमें किसी का बध करने में संकोच 
नहीं होता । 
` यौधेयराज--[ क्रोध से कांपते हुए ] असुर, अगर तेरा बध करें. 
तो ? [ खंग उठाकर लपलपाता है-] 
प्रमवेतस--[ सीना निकालकर ] न में किसी का बध करने से 
डरता और न अपना वथ होने से घवराता। आप मेरा वंध 
- करेगे तो कुशाणों में दूसरा ग्रमवेतस पैदा होगा और मेरे 
- बध का बदला कभी न कभी - ड॒कायेगा । यह तो हमारी 
सभ्यता का चिन्ह है । 
योधेयराज-अग्नि बुके चुकी पर उसकी दाहकता अभी तक 
विद्यमान है । अरे असुर | अब भी तेरा गर्व बना हे। | 
ग्रमवेतस--वह तो रहेगा योधेयराज । मेरे पराजित होने से क्या 
मिट जायगा ९ 
यौधेयराज--[ खंग उठाकर ] असुर, तेरा ही संहार करने को 
हम यहां आए हैं । हम मिटा देंगे एक एक शक को, एक एक 
कुशान को । प्रथ्वी पर तुम्हारा चिन्ह नहीं रहने देंगे । ठ 
[ ग्रमवेतस की आकृति तमंतमा उठती है । भुजाये युद्ध को फड़कने | 
“लगती है । ] z 
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अभी तेरी आक्रति पर वही क्रोध | ठहर पामर । 
[ खंग उठाकर बध करने जाते हैं | समुद्रगुप्त बीच में रोक लेते हैं। ] 
समुद्रगुप्त--यौघेयराज, शत्रु युद्ध में जव अस्त्र शस्त्र त्याग दे तो 
उसका वध हत्या हे । ग्रमवेतस ने अपने हथियार डाल 
` दिए थे । ऐसी अवस्था में इसे अभय दान दीजिए | स्मृतियां 
` यही कहती हैं । 
योधेयराज--सम्राट | स्मृतियां हमें भारतीय का व्यवहार भारतीय 
के प्रत सममत; हें । इन असुरो के साथ स्मृति सम्मत व्यव- 
हारं अदूरदरिता होगी । 
समुद्रगुप्त--यौघेयराज, आज भारत अभारतीय के साथ स्मृति 
` सम्मत व्यवहार करके अन्तर्राष्ट्रीय विधान का निर्माता 
बनेगा । अब भारत को समस्त संसार से सम्बन्ध स्थापित 
करना होगा। ESY ९४ 
यौधेयराज--सम्राट, आपकी नीति ब्रातयों a । उस “नीमि| के 
कारण भारत प्रचित होता आया है और होगा। ये अशुर 
शक और कुशान पुनः भारत पर आक्रमण करेंगे और हमारी 
सन्तान आक्रान्त होंगी | = 
agaga: आक्रमण करेंगे तो पुनः पराजित भी हे 
महाराज |! हमारी सन्तान हमसे अधिक शक्तिशालिनी होंगी । 
Si जेसी इच्छा. हो वदी 
यौधेयराज--[ खंग नीचे रखकर ] आपकी जेसी इच्छा. हो वह 
करिए । सर्प को पयपान कराइए । 


[ मौन धारण करके बेठ जाता है ] 


समुद्रगुप्त-बीर ग्रमवेतस, आप अभय हैं। आप यदि प्रज्ञा को 
सन्तुष्ट रख सकें तो राज्याधिकार आपका है । हमें एकमात्र 


7 
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राज्य बिस्तार की लालसा और साम्राज्य की लालसा नहीं । 
हम मानब जीवन को सुखी बनाने के अभिलाषी हैँ । हमारा 
ऱ्य हैः-- 
सर्गे भवन्तु सुखिनः , सर्ग सन्तु निरामयः 
प्रमवेतस--सम्राट | हम आपके शौयं से युद्ध काल में हार चुके 
थे । इस शान्ति काल में आपके ओदाये से पूर्ण पराजित 
हो गए | युद्ध में आपने हमारे शरीर पर विजय प्राप्त की, 
अब आपने हमारे हृदय़-पर अधिकार पा लिया । 
[ मस्तक झुक्राते हुए] हम आपके चरणों में विनत होते 
हें सम्राट । 
समुद्रगुप्त--[ ग्रमवेतस को कंठ से लगाकर | यह्‌ क्या देबपुत्र ! 
_ आप स्वतंत्र हैं। अब जो इच्छा हो करं 
ग्रमवेतस-सम्राट्‌ | हम सबकी एक इच्छा पूणे करिए | 
समुद्रगुप्त--कहिए देवपुत्र शाहानुशाही | : 
ग्रमवेतस--हमारी कुशान प्रथा के अनुसार विजित विजयी को 


राजकुमारी प्रदान करता है । आप से अनुरोध हे कि खप 


मेरी कन्या का पाणिग्रहण करें | 
समुद्रगुप्त --[ चिन्तित मद्रा में कुछ सोचता हुआ ] क्या विजेता को 
ही कन्या के पाणिग्रहण का अधिकार है ? 


प्रमवेतस-विजेता स्वयं विवाह करे या किसी राजुल वाले से र 
उसका सम्बन्ध करा दे। 


` समुद्रगुप्त देवपुत्र शाहानुशाही | आज मगध साम्राज्य के अधि 


कारी हमारे भाई कच हैं । हम उन्हीं के सेवक हैं यदि वह- 
चाहेंगे तो बिवाह संस्कार कर दिया जायया | 
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प्रमबैतस--हम तो विजेता आप को जानते हैं. । आप यदि स्वीकार 
J कर लेते तो बड़ा अनुम्रह होता | 
| समुद्रश आपके स्नेह का में आभारी हूं. किन्तु मैंने एक पतनी 
| न्त लिया हे । भाई कच अभी अविवाहित हैँ । 
प्रमवेतस--( कुछ सोचकर ) आपकी जो आज्ञा | एक निवेदन 
ओर है ९ | 
समुद्रगुत्--वह क्या? 
प्रमवेतस--मुफे सासनी वादशाह ने बुलाया हे । में यह देश 
त्याग कर जा रहा हूँ । कुमा नद से पूर्व का समस्त राज्य {24 
आपका है । इसका प्रबन्ध आप कीजिए । दम आपस मैत्री 
_ का सम्बन्ध चाहते हैं । 
समुद्गगुप्त-मैं पूर्व कह चुका हूं देवपुत्र शाहानुशाही । हमें राज्य 
दिस्तार की उतनी अभिलाषा नहीं जितनी मानव जीवन को 
सुखमय बनाने की | आपकी ओर से में गान्धार, काइमौर, 
तक्षशिला, और उद्यान राज्यों को वहां के राजाओं के हाथ 
में सौंप देता हूं । 
ग्रमवेतस --ये राज्य आपके अधिकार में हे। आप जिस प्रकार 
चाहें इनकी व्यवस्था करें । 
L रुद्रसिंह क्षत्रप सम्मुख आकर हाथ जोड़े खडा दे ] 


समुद्रगुप्त कहिए महाक्षत्रप, क्या इच्छा है 9 : 

महाचत्रप-सम्राद में आपके ओदाये से प्रथम Wa हार m 
` था, अब आपका सेवक बनने को प्रस्तुत हू । पोप z 

आदि प्रदेश 'आप अपने राज्य के अन्तर्गत कर लें । सुमे अप 


राज्य में कोई कार्य दें। हस अब भारतीय बनकर रहेंगे । 
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समुद्रगुप्त -जो आपकी इच्छा हो महात्तत्रप | हम तीन बार = | 
राधी को क्षमा करते हैं । 

, यौधेयराज- कुछ बड़बड़ाते हैं ] ठीक है | एक दिन भारत को 

` सम्राद की अदूरदरिता का फल चखना पड़ेगा | 


| ॥ मालती स्वस्थ हो. जाती है। दच देवी उसे लेकर आती हैं। 
उसे जीवित देखकर सबकी ग्राकृति पर प्रसन्नता छा जाती है ] 


समुद्रगुप्-देश रक्तिका मालती | आप केसी हो ? 
मालती--नव जीवन पाया सम्राट्‌ | 
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[साकेत के राजोद्यान में एक लता कुज है । उसके चवुदिक श्वेत 
शिला के आसन बने हैं, वहां से सरजू नदी की निर्मल धारा स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । सन्ध्या की श्ररुणिमा सरजू के सिकता प्रदेश को रंजित कर 
रही है | सरिता की रजत वारिधारा स्वर्ण किरणों के साथ कलोल करती 
हुई प्रवाहित हो रही है । 

एक भिक्नुणी उद्यान की शोभा देखते हुए लता कुज के समीप 
` वेत शिला पर बैठ जाती है | उसके सन्मुख लता कुज में एक कपोत 
युग्म कल्लोल करता हु्रा उद्यान की निस्तव्बता के साथ साथ भिलुणी 
की सनः शान्ति को भंग कर रहा दै । 

भिक्षुणी की हृदय वीणा के तार अतीत स्मृतियो के द्वारा ऐसे कसे 
थे कि कपोत कल्लोल का स्पशं पाते ही भंकृत हो उठे । मिक्तुणी उन 
स्वर से स्वर मिलाती हुई बोल उठी 

` ` भूल गई मैं सुगम सुपथ को, 

मन तुरंग मन माना चल कर, 

गहन गत्ते भें सुझे पटक कर, 
लिए भागता जीवन रथ को, 
भूल गई मैं सुगम सुपथ को। 

क्रर नियति ने पास बुला कर, 

प्रलेयःधार में मुझे वहां कर, 
साध लिया अपने स्वारथ को, 
भूल गई में सुगम सुपथ को। 
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छाया री नेराइय FN, 
कहीं नहीं खद्योत उ जेला, 
हार चुकी निज संचित गथ को, 
भूल गई में सुखमय पथ को। 
मेरी दीन दशा पर क्षण क्षण, 
रजनी वरसाती आंसू कण, 
भग्न देखकर दिव्य सुरति को, 
भूल गई में सुगम सुपथ को। 
हृदय-वेदने । अव तू सोजा, 
स्वप्त लोक में अब तू खोजा, 
नहीं जानती नीति जगत को; 
भूल गई में सुगम सुपथ को। ; 
[साम्रा दचदेवी एक कुरमुट में खड़ी हुई हैं और मिक्षणी मालती 
का गाना सुन रही हुँ । गाना समाप्त होते ही पीछे से जाकर मालती की... 
आंख बन्द कर लेती हैं । मालती साम्राज्ञी के अ्र'गों को टरोलती हैः। 
वेणी पकड़ने पर अनुमान के द्वारा पुकार उठती है -साम्राज्ञी | | दत्त. 


देवी आंखों पर से हाथ ह्या लेती हैं और मालती का हाथ पकड़ कर 
उसी आसन पर बेठ जाती ] 


दृत्तदेबी-भगवती ! आपने मुे केसे पहचाना | 


मालती--साम्राज्ञी को कौन नहीं पहचानेगा ? 


दत्तदेवी--किन्तु आपको पहचानना सबसे सरल है। ` 
मालती-वह्‌ केसे ? - चय 


दत्तदेवी--आपके लम्बे काषाय परिधान से । | 


; मालती--[उदालीनत्त के भाव से] किन्तु: काषाय 'के द्वारा काषाय - | 
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धारियों को पहचानना सरल नहीं है साम्राज्ञी | 
[विचार मुद्रा मौन हो जाती है । ] 
दत्तदेवी--हां भगवती, शाकल के युद्ध में जिस वीरता से आपने 
देशरक्ता की थी वह एक त्त्रियाणी के लिए भी अनुकरणीय 
है । कौन कहेगा कि एक भिक्तुणी ऐसा पराक्रम कर 
सकती है। i 
मालती--साम्राज्ञी, आपसे यह किसने कहा 0 
बृत्तदेवी--आचार्य बसुवन्धु जी ने इसका संकेत मात्र किया था, 
किन्तु सम्राट्‌ तो आपकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं | 
.मालती--साम्राज्ञी, आप मुझसे विनोद करने का बहाना निकाल 
लेती हैं । 
दत्तदेबी-भगवती, अच्छा यदि में बिनोद कर रही हूं तो आप ही 
तथ्य बताइये । आप का शरीर क्षत जजेरित केसे हो गया 
था 0 बौद्ध भिक्षुणी ने शस्त्र धारी चन्द्रवर्मा को केसे पराजित 
किया था ? 
मालती--साम्राज्ञी, भूल जाइए उन बातों को | में स्वतः चकित हूं 
कि उस दत्य का सामना मेंने केसे किया 0 
दत्तदेवी--भगवती, सम्राद को भी आइचये होता है । आपको कहाँ 
` से इतनी शक्ति ग्राप्त ही गई थी ९ बताइए न ९ 
मालती--क्यों आग्रह करती हैं साम्राज्ञी ! 
दत्तदेवी- नहीं भगवती आज में आपको जाने न दूगी । आप उस 
घटना का पूरा वृत्तान्त सुनाइए | 
- ` (मालती के दोनों ह्यथ पकड़ कर अपनी मुट्टी में दबा लेती है) 
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मालती--अरवमेध के इस सुखमय अवसर पर एक परित्यक्ता 
भिक्षणी की करुण कथा सुनने का अवकाश साम्राज्ञी को 


कहां ? में एक दीना हीना भिक्षू णी | 
दत्तदेवी- भगवती; आप बातें न बनाइए । इस भिक्षुणी की गाथा 
इतिहास की अमर कहानी बनेगी । सुनाइए । शाकल म चन्द्र 
वर्मा ने क्या किया ९ 
मालती-साम्नाज्ञी, क्या आप नहीं मानेंगी ९ 
दत्तदेवी-नहीं । नहीं । नहीं ! आपको सुनाना ही होगा । 
मालती--चन्द्रव्मा ने हमारे बौद्ध विहार के चतुर्दिक कठोर पहरा 
लगा दिया था । 
दत्तदेवी- क्यों? 
मालती--उसे भय था कि में कहीं भाग न जाऊ ! द 
दत्तदेवी--क्या उसने बिहार में आप का पता न लगाया १ 
मालती- मैंने वेश बदल दिया था । 
दृत्तदेबी-आपने वेश बदल लिया था तो विहार से भागकर क्यों 
` _ निकल क्यों न आई ? 
मालती-सम्राट के गुप्तचरों ने कई बार मुझसे भागकर निकलने 
को कहा किन्तु मैंने इसे कायरता - समझी । जब विराम सन्धि . 
_ हो गई तो मे निदिचिन्त हो गई । 
दत्तदेवी--फिर क्या हुआ ९ 


मालती-किंसी प्रकार चन्द्रवर्मा को मेरा पता लग गया । एक दिन | 


जव में तथागत का दर्शन करके आ रही थी तो मैंने चन्द्रवर्म | 
को देखा । में किसी प्रकार निकल जाना चाहती थी और | 
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उद्यान के झुरमुट में छिपने लगी तो वह मेरा पीछा करता 
हुआ आ पहुँचा । उसकी विकृत मुद्रा, आँखों की प्यास तथा 
स्वर भंगी देखकर में कांप उठी, किन्तु सम्राट की बीर मुद्रा का 
ध्यान आते ही मुममें पुरुषार्थ आ गया । मैंने साहस संकलित 
करके उससे वार्तालाप किया | उसके मनोनुकूल वाते कीं। 
विवाह के प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर माँगा । 


, दृत्तदेवी--फिर क्या हुआ ? 


माल 


ती--उसी दिन सन्ध्या समय वह फिर आया। मेंने उसकी 
रुचि का ध्यान रख कर फिर बातें की । मद्यप तो वह था ही। 
उसे भली प्रकार आसव पिलाया | क्रमशः वह मद में आने 
लगा । मैंने शको और कुशानों के युद्ध की बातें की । सम्राद्‌ 
के साथ युद्ध की आयोजना पूछी । उसने सममा कि सम्राट 
का अहित मुझे अभीष्ट दै, इसलिए अपनी सारी योजनाएं 


बताता गया।-उसी रात्रि को निशीथ वेला में सम्राटू को 


सावधान समझ कर आक्रमण होने वाला था । मैंने धीरे 
से उसकी राजमुद्रा ली । एक गूढ लेख्य एक मित्त, के द्वारा 
सम्राट के पास भेज दिया । राजसुद्रा होने से क्षत्रपों को संदेह 
भी न रहा। इस प्रकार सम्राट को अपनी विपत्ति ओर आक्र- 


सण का समाचार भेज कर में चन्द्रवर्मा से बातें करने लगी। 


दत्तद्‌बी-भगवती, आपका साहस | 
मालती-भेरी विपत्ति अब वृद्धिप्राप्त होने लगी । उस रात्रि 


भें एक असुर आसुरी डति की तृप्ति के लिये मेरे सामने पडा 
था । विहार की प्राचीरे. क्तत्रप सेनिकों से भयभीत होकर 
faar रही थीं । एक दीपक मेरे कक्ष मे मेरी दशा देखकर 


विकंपित हो उठता था । साम्राज्ञी | वह 27A ! 
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दत्तदेवी--भगवती, आपने किस प्रकार धर्म की रक्षा की ९ 


मालती--साम्राज्ञी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट की बीर 
मूर्ति परशु तोमर लिए मेरे सामने विद्यमान है । जब वह 
असुर अपना हाथ मेरे कलेवर की ओर बढ़ाता में उसे किसी 
युक्ति से दूसरी बातों की ओर ले जाती । में बाहर कोलाहल की 
प्रतीक्षा कर रही थी । में जानती थी कि सम्राट के योद्धा 
अबश्य मेरी रक्षा करेंगे । 
देत्तदेवी-क्या उस असुर ने दुराग्रह नहीं किया ९ 
मालती-दुराम्रह तो वह्‌ करता ही था किन्तु मैने अपना धेयं नहीं 
त्यागा । अन्त में निराश होकर वह उठा और मेरे साथ वला- 
त्कार करना चाहा । मैंने उसकी गदेन पकड़ी और एक पछाड़ - 
| दी । अब वह चिल्लाने लगा--“सेनिको, हथियार लाओ”-- 
= दो सैनिक द्वार खटखटाने लगे, मैंने भत्संना किया | जब वह 
; असुर बहुत चीत्कार करने लगा तो सेनिको ने द्वार तोड़ दिया । 
अन्दर प्रविष्ट हो गए । वाहर कोलाहल मच चुका था । सेने 
उन सेनिकों को बित किया । वे दूर हटने लगे । सैनिकों को 
देखकर उस असुर का साहस बढ़ा । वह मेरे ऊपर हथियार 
चलाने लगा । उस समय अन्ध अहिंसा के सिद्धान्त की भ्राम- 
कता मेरी समके में आई । उसने मेरा शरीर कत विज्ञत कर 
दिया । में उसे दांतों से काटती रही। किन्तु वह वार वार 
महार करता ही रहा | तब मैंने भी एक अस्त्र उठा लिया) 
उससे युद्ध करने लगी | वह्‌ मद्यप कया. कर सकता था | किन्तु 
बाहर के कोलाहल के कारण उसके प्राण बचाने वाले कई 
संनिक आ गए |. : 2E Se 


दत्तदेवी-ऐसी दशा में आपके प्राण किस प्रकार बचे ? 
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भालती--सम्राद के सेनिक पहुँच गए । उन्होंने सेनिकों को धरा- 
ह शायी कर दिया ओर चन्द्र वर्मा को वन्दी वना लिया | 
८४. दत्तदेबी-धन्य हो भगवती | अपने देशा की रक्षा की है | तभी 
आपकी प्रशांसा सम्राट किया करते हैं । 
मालती--आप अत्यन्त भाग्यवती हो सामाज्ञी | आपने उस देवता 
को बर पाया है जिसकी स्मृति से वीरता वशीभूत हो 


जाती हे । 
दत्तदेवी--भगवंती | में चाहती हूं कि मेरे भाग्य में आप भी 
सम्मिलित हो जायें। 


| मालती-आपके प्राप्य पर दूसरों का भाग केसा साम्राज्ञी ९ में 
_ ` उस सुगम सुपथ को भूल गई । में भिक्षूणी | 
दत्तदेवी-भगवती | क्या आप जानती हें कि सम्राट के हृदय में 
आपके प्रति कितनी ममता है । एरण के युद्ध से आज तक 
तुम्हारी स्मरति आते ही वह भाव-बिभोर हो उठते हैं । मैंने 
आपका अधिकार अपहरण किया है | आप उनको धर्म सहः 
चारिणी बन जायें तो हम तीनों के अन्तःकरण से कसक 
निकल्ल'जाये | 
| * मालती--साम्राज्ञी, आपका इतना बिशाल हृदय है तभी तो सम्राट्‌ 
ॐसा पति मिला । आप धन्य हैं । ( कुछ रुककर ) मेरी प्रेम 
कहानी का अध्याय समाप्त N दीजिए amizi m Ya 
अम्तःकरण रुदन करता हे, उसके स्वर में स्वर (मलात > 
गाने लगती हँ. । उस संगीत सें वेदना लय हो 
हृदय की कचोट में एक सुख मिलता है एकाकी S zi 
` व्याकुलता में अनिबेचनीय दशा बन जात हे । सहन E 
करते चिर सहचर दुख भी सुख सा प्रिय बन गया हे. | 3९ 


; -CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


न i WA vi 


Ea By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ ] भारत-विजय 


की अनुभूति करने दीजिए साम्राज्ञी ! 


[ कुमार देवी, शिवानन्द, वसुत्रन्छु, समुद्र युत ओर हरिषेण का 
प्रवेश होता है| दचदेवी और मालती खड़ी हो जाती हैं । सब लोग 
शिलासन पर विराज मान होते हैं | 


शिवानन्द--साम्राज्ञी, अइवमेध यज्ञ के समस्त साधन प्रस्तुत 
हो गए १ यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण आर यज्ञ सामग्री विधिवत्‌ 
उपस्थित हैँ न ९ 
क जाडी दत्तदेवी--केवल एक सामग्री शेष रह गई है योगिराज | AA 
E शिवानन्द--वह क्या ९ : 


दत्तदेवी--एक तपस्विनी को उसके जीवन भरे की तपस्या का फल 
मिलना । 


| ____ शिवानन्द-क्या मालती की ओर संकेत है ? = 
< ध दत्तदेबी-हां योगिराज | S 
शिवानन्द--फल प्राप्ति में विध्न क्या है? 


दत्तदेवी--मालती कह रही हैं कि में भिक्षणी हो गई । फल - 


प्राप्ति के सुगमं सुपथ को भूल चुकी । अब विवाह क्या | 
करूगी | डक ; 


OL 


शिवानन्द--दिन का मागे भूला पथिक यदि सन्ध्या तक घर लौट 
आए तो वह भूला नहीं कहलाता । क्‍यों मालती ९ 
मालती -अभी सन्ध्या कहां है योगिराज, जीवन मध्याह के 
पूर्ण तक पहुँची हूँ-। E 
शिवानन्द--यह तो और भी आनन्द का विषय है | मध्यांह के | 
पूर्ण ही घर पहुँच गई हो ! 
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` मालती-मे भिक्षू शी हूं योगिराज | विबाह हमारे धर्म पालन में 
बाधक होता 
शिवानन्द--स्त्री के लिए प्रथम विवाह कभी किसी धर्म का घातक 
। इसके प्रतिकूल विवाह से बंचित रहना ही जीवन की 
ARUN का द्योतक | नारी पुरुष बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती । 
( कुछ देर मौन धारण करके, किन्तु मिक्षणी को समभाने का 
अधिकार वसुत्रन्धु को है |) 
वसुवन्धु-मालती, विवाह: करता" नं करना यह ZARA बात Ja ka 
हे । आचार का प्रासीदे विचार की रढ़ मित्ति पैर खड़ा होता KA 3 
है । यदि विचार अस्थिर हों तो आचार की सुव्यवस्था सम्भव 
~ नहीं । वाह्य अनुष्ठानों में धर्म के हृदय की उपेक्षा उचित 
नहीं । भगवान तथागत ने जिस वाह्याडम्वर को मिटाने का 
प्रयास किया, वही आज बोद्धो में स्थान जमाए वेठा \ 
मालती भन्ते, आप ही कहा करते हैं क्रि आचार वुद्धधमे की 
पीठ है 
बसुवन्धु-किन्तु वह पीठ बिचार की हढ भूमि पर स्थिर हे । यदि 
षीठ के निम्न भाग से धरातल ही दव जाय तो आचार किस 
पकार दृढ़ रहे ९ 
- मालती--भन्ते, मेरे योग्य मागं बताइए । 
वसुबन्धु-मालती, क्या तुम जानती हो महायान बुद्धपद प्राप्ति 
के लिए एक विशेष साधना बतलाता हे-बोधिचर्या ! 
| मालती-जानती हूं भन्ते ! 
| बसुबन्धु-यह भी जानती हो कि वोधिचर्या का आरन्भ बोधि 
' ` चित्त ग्रहण से होता है ९ 
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मालती--जानती हूँ भन्ते | 
वसुवन्धु--वोधि चित्त ग्रहण के लिए सात प्रकार की पूजा का 
। विधान हैः--वन्दन, पूजन, पाप-देशना इत्यादि..॥ तुम्हें 
' स्मरण होगा कि पाप-देशना (प्रकटी करण) के द्वारा प्राचीन 
55 | पापों का शोधन हो जाता है । क्या स्मरण हे ९ 


` म्नालती-सस्मरण हे भन्ते ! 


iN 


वसुवन्घु--अतएव आज तुम अपनी तपस्या. के बल से तीसरी 
वी >... सीढ़ी पर पहुँच गई हो | मेरा विश्वास. है कि इसी प्रकार 
>>> निभेल चित्त से वाह्याडम्बरो को त्याग तुम आराधना करती 
५ ` रहोगी तो समस्त प्राणियों के दुःख प्रशमन के लिए तुम्हारे: 
अन्दर बोधि चित्त का प्रकाश हो जायगा । इस कारण विवाह 
तुम्हारा कल्याणकारी है । आज तुम अपना हृदय टटोलो। 
देखो, उस दर्पण में किसका ग्रतिबिम्ब झलकेता है। 
द्वारा पाप देशना क्रिया पूर्ण होती हे ।. 


[मालती विचार मुद्रा में पड़ी है ] 
दत्तदेवी--भगवती, आप चुप क्यों हैं ९ : 
मालती--भन्ते, इस हृदय में सम्राट के अतिरिक्त न कभी कोई _ 

आया और न वह सौम्य मूर्ति कभी बाहर निकली । बुद्ध 
उपासना करते समय भी नेत्र उसी मूर्ति को देखते थे आचाये 
के.उपदेशों को सुनने से कान भागते थे । च्या 
चसुवन्धु--मालती इतना कहना पर्याप्त है । तुम्हारे लिए विवाह. _ | ; 
परम मंगलकारी होगा । टर 


मालती=किन्तु भन्ते, कामना के आवतं में अब न डुबाइए। क्या A 
में एक निष्काम भक्त के समान gaa सिंहासन पर सम्राट कौ 
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अतिष्ठित करके उपासना नहीं कर सकती 0 विवाह ही क्यों 
आवश्यक है 0 में सम्राट को आत्मापंण कर चुकी हूं | यह 
उत्सग केवल उत्सर्ग के लिए हे । आदान-प्रदान की भावना 
से नहीं । कट 
शिवानन्द--सालती, कामना के आवत्त में फंसाने वाला विवाह 

काम विबाह कहलाता है । तुम्हारा थह विवाह धर्म विवाह | 
होगा | - zA 

सालती--धम विवाह क्या योगिराज 1 
'शिवानन्द-<इस धम बिवाह में सम्राद की आराध्य मूत्ति को 
आराधना करते हुए तुम्हें उनके माथ विशव मंगल के कार्यों 
सें तल्लीन होना होगा। कालान्तर में उसी आराध्य देव के 
साथ साथ विव नियन्ता की मूत्त भी स्थापित हो जायगी 
आर लौकिक. प्रेम अलौकिक प्रस में परिणत होकर तुम्हें 

` परिपूर्णं बना देगा । 
मालती--जो आज्ञा देव | 
शिवानन्द--साम्राज्ञी) अब कया चाहती हो 0 ; 
दत्तदेवी--मैं सम्राट से निवेदन करती हूं कि जिस तपस्विनी को 

स्वत्व मैंने अपहरण किया है उसको भी मेरी बहिन बनने का 
_ ` धिकार प्रदान कया जाय | ै : 
समुद्रगुप्त--योगिराज, मैंने एक-पत्नीत लिया है।इस प्रत को 
भंग करना क्या उचित हे? [मौन धारण कर लेता है । सत्र. 
लोग चुष हो जाते हैं 1] e 
हरिषेण-सम्राट्‌, आप इतने विचारमग्न क्यों ? 
गुप्त-युद्ध क्षेत्र का कोलाहल ओर इन्द आज हृदयाचे में 


; A हक SR 
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प्रविष्ट हो गया है कविराज | आज एक नया युद्ध छिड़ गया 

है । नया समरांगण वन गया । 
हरिषेण--आप समस्त समरांगणों के विजेता हैं सम्राट ! 
O समुद्रगुप्त समस्त युद्धों में आप वीरों की सहायता थी कविराज | 
 सेचद्रप्राणीक्या करता, किन्तु इस युद्ध में आप लोग मुझे 

 र्काकीभेज रहे हो। 
क शिबानन्द्‌--सञ्नाद्‌, उस युद्ध को शान्त करने के लिए ही मालती 
ह  जसीवीरनारी को भेज रहे हें । आप एकाकी क्यों | वह 
आपकी धमंस्य पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी बन रही हे । 
 समुद्रशु-योगिराज, अब साम्राज्य को देश-देशान्तर व्यापी 
o निर्धेनता, रोकःशोक-सन्ताप, अधम तथा अशिक्ता के विरुद्ध 
O युद्ध छेड़ना हे। 
आपने साम्राज्य निर्माण में जिस प्रकार पथ-प्रदर्शन किया 

. उसी प्रकार इस महायज्ञ में साग दिखाइए । और आशीर्वाद _ 
 दीज्ञिए। योगिराज ! ; 
e शिवानन्द सम्राट, आपने दत्त देवी के द्वारा उत्तरापथ और 
दक्षिणापथ को संयुक्त किया। आज आप मालती के पाणि 


TI 


WA महायान अक्तिप्रधान बन गया हे । अव उस अङ्क 
कोसा लेकर जगत को परम भागवत धमं का ज्ञान कराना . 
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` प्रहण द्वारा व्रात्य और ब्रह्मण्य संस्कृतियों को मिलाने जा. . 


होगा । इस धर्म से आर्त प्राणि भक्ति गङ्गा सें स्नान करके | ; 
क होंगे । निकट भविष्य में रा और भागवत धर्मे दूध _ : 
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और मधु के सदृ मिल जायेंगे । इस प्रकार भारत में सन 


तन धमं एक नए कलेवर में आकर YAT का कल्याण 
BUT | 


समुद्रगुप्त--बह केसे योगिराज, वह नया रूप केसा होगा 0 


हिवानन्द-अइबमेध यज्ञ समाप्रप्राय हे सम्राट । इसकी समाप्रि 
के शुभ अबसर पर में अपनी योजना रकखु'गा । देश देशान्तर 
के विद्वान राजा महाराजा, साधु महात्मा उपस्थित होंगे । 
सनातन धमं के नए रूप पर वे बिचार करेंगे! 


` समुद्रगुप्त--आपकी जो आज्ञा देव ! 


[ दच देवी मालती को चीनांशुक का | उच्चरीय त qadt | ZI उसे 
सम्राट के समीप ले जाती है । ] 3 


_ आलती-~आयं पुत्र | 
सम्राट--प्रिये | 


PP >>> 
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[ साकेत नगरी में ग्रश्‍वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है 
- उत्तरापथ, दक्षिणापथ के समग्र राजा-मद्दाराजाश्रों के अतिरिक्त काम्बोज, 
` चसा, मलम, यवंद्वीप, श्याम ग्रादि देशों से प्रतिनिधि आएं हुए हैं । 
_ साकेत श्रमरावती के सश सुसज्जित है । नगर की मरकत, वेदूये आदि 
जटित ग्रट्रालिकाये सूय रश्मियों से दमक रही हैं । राजपथ पर जड़ी हुई. 
_ मरकत मणियों के कारण पशुओं को घास का भ्रम हो जाता है । ; 
“संसार के विभिन्न भागों से प्रतिनिधिगण आए, हैं | उसके विवि. 
. वेश हैं। वे मंच पर वेठे हे । यज्ञशाला का रलजटित विशाल मंडप ; | 

छ दिखा रहा हे | एक ओर अग्नङुन्ड है जहां ब्रा, ष्व) 
उग्दाता और होता यज्ञ कर रहे हैं | यज्ञ मंडप के समीप एक ओर _ 
शजन्यवर्ग है वे लोग कोशेय वस्त्र पहने विविध अलंकारों से _शोभायः 
मान है | दूसरी ओर वल्कल वस्त्रधारी मुनि समाज है जिनकी श्वेत 
जयए लटक रही हैं । उनके पीछे वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मण मस्तक पर 

` चन्दन लगाए विराजमान हैं | उनके साथ दूंसरी पंक्ति में हीन यान - 
_ सम्प्रदाय के ग्राचाय मनोरथ और संघसुद्र हैं साथ ही महायान सम्प्रदाय. _ 
= RANA स्थिरमति और Ream हे । हवन कुन्ड से सुगंधित घूम. | 
निकल रहा हे | वेद मंत्रों से समस्त मंडप गु'जरित हो उठता है | 

` _ सीप ही यज्ञ खूप हे । उसके पास एयामकर्ण घोड़ा खड़ा है जो... 
र न रुप में प्रत्येक दिशा से घूमा है। | । 
प के सम्मुख विस्तृत मेदान में पयस्विनी गाये घूम रही हैं। . 

o ते गाये दायं लाई गई हैं। यज्ञ कार्ये समास होने पर प्रत्येक राजा 
. ` साट के मने अपने २ राज्य का उपद्र उपस्थित करता है | मंडप 


- CC-0. Goroka Kangi i Collection, Haridwa 


क. "¬ Wa UAE AAGWA 


५० Cnn Ei = >. 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भारत-विजय [ we 
रतनराशि से जाज्वल्यमान हो उठा है । मागध, सूत और बन्दीगण 
संगीत के साथ सम्राट्‌ का गुणगान कर रहे हैं | 
मंडप के मध्य में गरुढ़ ध्वज फहरा रहा है । ] 


[ साकेत के ai का गान ] 
वैभव से सजकर मानवता, . प्रथम वार मुसकाई । 
जगती के पावन प्रदेश साकेत नगर में आई । | 
द्विज समाज मुनि सिद्ध देवगण करते चले बड़ाई । 
“धमे राज योद्धा समुद्र को दस दिशि मिले बधाई । 
` >: [साकेत के मागधों का प्रस्थान ] 
_ [गान्धार के मागधो का गान ] 
जिसका बिमल सुयश ले जाता, पवन महासागर के पार । 
दिक्‌ दिगन्त से लाते राजा, जिसके दित नाना उपहार । 
ससरागण में विजय वाहिनी, जिसकी कभी न रुक जाती| ! 
शक कुशान से gan रिपु की, जहाँ ध्वजा झट कुक जाती । | 
ललित कलाओं का जो प्रेमी सकल शास्त्र का है ज्ञाता । | 
जिसके परम उदात्त चरित से स्वर्ग लोक भू पर आता । | 
भारत की गरिमा को जिसने उच्चासन पर विठलाया | 
'रघु'के द्विग्विजञयों की Rai कलियुग सें फिर ले आया । ६ 
` उसकी परम अलौकिक प्रतिभा देख शारदा सुख पाता। |. 
` -जसके गुण पर रीक लची नित धन सम्पति बरसाती | 
हंरिपेण“” i 3 
है समुद्र मानव अचिन्त्य सुर सार रूप घर आया 
जो असाधु को प्रलय साधु को उदय, तेज बल लाया | | 
न्द्र शक्ति में बरुण न्याय मः ' जी अजय aar सा। . 
बीणा में नारद सम. रस, जिसकी कविता KITI 
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समवेत स्वर में-- 


नैभब से सजकर मानवता, प्रथम वार युसकाई | 

जगती के पावन प्रदेश साकेत नगर में आई ॥ 

[ संगीत बन्द होता है । सम्राट दच देवी श्रोर मालती के साथ 
सिहासन पर बेठते हैं। सम्राट माता का चरण स्पर्श करते हैं । कृशकाय 
कुमार देवी कस्पित करों से सम्राट को आशीर्वाद देना चाहती हैं । 


सम्राट कच की माता का चरण-स्पश करते हैं | वह भी उल्लसित 
हो कर आशीर्वाद देती हैं । उल्लास के घेग से कुमार देवी के नेत्रों में | 
zA आंसू भर आते हैं । उनका शरीर गद्गद हो रहा है। वाणी नहीं निक | A 
ya लती है 1 दशंकगण यह छटा देखकर मुग्ध हो जाते हैं | ] हे 


सन्नाद्‌-[ खड़े होकर ] पूज्य ऋषि महर्षियों, श्रमण भिक्तु ओं, 
O रेहततर भारत के राजन्यवर्ग, प्रतिनिधिगण तथा नागरिको, 


आप लोगों के सहयोग से यह अरवमेध यज्ञ निर्विष्म समाप्त 
हो गया । 


` [ सम्राट की जय जयकार से मंडप गूज उठता है] 


हे TA में उन भारशिव और बाकाटक महाराजाओं को. 
र अपणे करता हूं जिन्होंने भारत के विध्वस्त अगो. 
४ क का सर्वप्रथम प्रयास किया । जिन्होंने हमारी | 

न क अनुसार दश अश्वमेध यज्ञ करके भावी. 
 _ सन्तान को एकता का मारे दिखलाया | 
. [em Ra की जय जयकार होती है] . 
- पडररान्त उन वीर सेनिकों को श्रद्धांजलि देना अपना कर्तव्य 

ण ए ह जिन्होंने देश हित युद्ध क्षेत्र में रक्त बहाकर वीर 
ते पाई | बुफे उनके भाग्य पर gal होती हे। ya 
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महामात्य--वह क्यों सम्राट | 


सञ्राट्‌--सोचता हूँ कि जननी जन्म-भूमि की सेवा में में भी वीर 
गति को प्राप्त किए होता तो आज उन योद्धाओं के समान स्वरे 
लोक में बंठा होता । 
महामात्य--सम्राट, आपने अपने उदात्त चरित्र से स्वर्ग लोक को 
ही भूतल पर आने के लिए बाध्य किया है | 
[सम्राट की जय जयकार होती है | 
सम्राट--मेरे जीवन का यही ध्येय रहा है कि स्वगे को भूतल पर | 
आने के लिए बाध्य किया जाय, किन्तु इसके लिए एक विशेष 
- प्रकार का युद्ध आवइयक है | 
महामात्य-केसा युद्ध सम्राट ९ 
सम्राट--भूतल पर रोग-शोक, ठुख-सन्ताप, द्वे प-वे मनस्य,अनाचार- 
- आत्याचार, संकीणंता-हीनता, क्लेश-कलह आदि दुगु ण दानव 
के समान मानव जीवन को पीड़ित कर रहे हें । अब हमें इस 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है । क्या आप इसके लिए प्रस्तुत हैं ? 
जनता-प्रस्तुत है सम्राट्‌! आप इन पर भी विजय प्राप्त करेंगे 
सम्राट--शस्त्रधारी शत्रुओं से लड़ने में सेरे सेनिकों और शासक- 
` बेने प्रमुख भाग लिया और नागरिक सहायक वने रहे । 
इस नवीन युद्ध में जनता को मुख्य काये करना है, शासक- 
वर्ग सहायक मात्र रहेगा। ५ 
मात्य--सम्राट, आप हमारा पथ प्रदर्शन करिए। हम इस युद्ध 
में भी विजयी होंगे। . 
सम्राट -यह युद्ध अध्यात्मन्क्षे त्र में लड़ा जायगा। अत र्न T 
पंथे प्रदर्शन त्राध्यात्मिक. महापुर. को करना चाहिए योरि” 


सहा 
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राज से हमारा निवेदन है कि इस युद्ध करा संचालन करें । 
शिवानन्द--विश्वनियन्ता को कदाचित्‌ वसुधा में प्रश्वीतल प्रिय 

हुआ, क्योंकि स्ट का विस्तार और जीवों का निर्माण सब 
प्रथम यहां ही हुआ । इस जगती में भी भारत देश उसे सवः 
प्रिय जान पड़ा, क्योंकि उसने इसकी रचना में सबसे अधिक : 
कौशल दिखलाया है । इस कारण भारतवर्ष से बिइव नियन्ता 
समय संमय पर महत््रपूणो कार्यं कराता आया. हे । राम कुष्ण 

s: और बुद्ध के हारा उसने मानवता का दुःख मिटाया है | 

इस भूतल पर जव दुःख फेल रहा था, भगवान वुद्ध ने करुणा 


देश काल और समाज को परिस्थितियों में घोर परिवेतेन होने 


को शीतलता प्रदान करने की शक्ति न रही । वह मन्द प्रवाह 
हीनयान महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया ।. आज 
दोनों शाखाओं के दिग्गज आचार्य हमारे मध्य विराजमान हें । - 
` बुद्ध भगवान के द्वारा प्रवाहित प्रवाह को भन्द देखकर भार- .. 
_ शिव ओर बाकाटक राजा पेदा हुए। भारत माता के ध्वस्त 
` अवयवो को दुदंशग्रस्त देखकर उन्हें चिन्ता हुई | विदेशियोंका 
अत्याचार उन्हें लड़ने को वाध्य करंने लगा । अतएव उन्होंने 
 भगवानशंकर का आवाहन किया | देश में एकता स्थापित 
` करने के लिए त्रिशूल उठाया । शत्रुओं को पराजित किया और 
RS, के अधिपति होते हुए शंकर के समान मृह-विहीन बने 
. रहे, स्वणं राहि होते हुए भी भस्म का आभूषण पहना, विशाल 
4... = SAA मध्य शरीर को अद्ध -नग्न-रखकर तपोसय जीवन बिताया । . 
_ उन्होंने इस अउब्रमेध यज्ञ किये और देश में ऐक्यभवन निर्माण 


CC-0. Gu rukul Kang i ection, Haridwar. - 


का एक स्रोत निकाला, जो कालान्तर में प्रवाह वन गया । उसमें | | 
` स्नान करके लक्ष लक्ष प्राणी सन्ताप से मुक्त हों गए | किन्तु. | 


के कारण वह प्रवाह मन्द पड़ गया । उसमें अधिक प्राणियों. | 
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का शिलान्यास किया । 


उन्हे ने भारत एकता का जो कार्य प्रारम्भ किया उसकी परि- 
समाप्ति आज सम्राट द्वारा हुई हे । अब भारत ही नहीं प्रत्युत 
बृहत्तर भारत के नव निर्माण के द्वारा सारी बसुधाका | 
कल्याण होने जां रहदा हे । इस दशा में भारत काविरोषे | 
उत्तर दायित्व हे | ; 
सम्राट. | क्या आप उस उत्तरदाव्रित्त का भार लेने को 
प्रस्तुत हैं ? za 
सम्राद--आपंकी जो आज्ञा हो योगिराज | में संदा amafl 
 ओमिराज--अब तक हमं ठौमव से विराग धारण करते रहे दैँ। 
अब हैव विराग ग्रहण करना होगा। में शिव का उपासक 
होकर कहता हूं कि अब भाएत को परम भगवत धम की 
ओर अग्रसर होना है.। भगवान कृष्ण: के बताए गीता. धर्म” 
से ही भारत और जगत का कल्याण होगा! 
सम्राट--वह केसे योगिराज ! 
थोगिराज- सत्राद, छरवमेध यज्ञ सम्पन्न करके जो स्थान का 
समुद्रगुप्त को प्राप्त हो सकता है, वही स्थान एक नय र 
बिष्णु भगवान के भजन द्वारा मिल सकता है| यह 2 ” 
डौष्णव धर्म की समंदर्शिता | इस घमराज्य में u- P 
राजा रंक, मूखे पंडित, स्त्री पुरुष, देशी-विदेशी सबका समान . 


सम्राट-ब्रात्य इस धमे को क्यों मानेंगे योगिराज | ह 
शिवानन्द--आत्यों के विषय में आचायं बझुबन्छु अभी 
' विचार प्रगट करेंगे । : AR 
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' बसुबन्धु-सम्राट, हमारा महायान धमे भक्तिप्रधान ही है । भक्ति 
के द्वारा निर्वाण सबसे सुगम है। मेरा विश्‍वास है कि यदि 
परम भागवत धमे उन्नत होता गया तो हमारे देश में बत्य 
आर न्रण्य एक बन जागेंगे। | 

. [ जनता में प्रसन्नता के कारण हष॑ध्वनि होने लगी । श्राचाये 
वसुतरन्धु दी जय जय कार से मंडप गूज उठा ] 
शिवानन्द--ीष्णुव धर्मे. किसी जाति विशेष या देश विशेष का 
` धर्म नहीं, यह तो मानब जाति का धमे है | > 
.. सम्राट--वह केसे योगिराज |... 
- शिबानन्द-सानव जाति की स्वाभाविक मनोवृत्ति प्रवृत्ति मागे की 
|. ओर जाती हे । निवृत्ति मागे कष्ट साध्य होता है। गीता हमें 
| ` प्रवृत्ति मागे दिखलाती हे, पर उस मार्ग में कई विशेषताए' हैं। 
सम्राट--वह क्या योगीराज | 
शिवानन्द--कर्म करते हुए भी कम में आसक्ति नहीं रखनी होगी। 

. राज्य करते हुए राजा जनक के समान विरक्त रहना होगा ।- 
अलुरक्ति से विरक्ति नहीं प्रत्युत अनुरक्ति भें विरक्ति रखनी. 
होगी। 

 सञ्राद्‌-दूसरी विशेषता योगिराज | 
: शिबानन्द्‌--कमं करते हुए कसं फल की लालसा न करनी होगी । 
` सप्राट्‌वह क्यों योगिराज ? 
` शिबानन्द--कमे फल केवल कर्त्ता ही पर नहीं अन्य कई तत्वों पर 
तिभर होता है । अतएव जिस पर अपना अधिकार नहीं उस - 
_ , लालसा करना अनधिकार चेष्टा है । 
राद फिर कोई कमे करेगा ही क्यों ? 
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शिवानन्द-कमं तो प्रत्येक व्यक्तिं को करना ही पड़ता है। एक 
क्षण भी उससे बच नहीं सकता। विमूढ़ व्यक्ति कर्मा का 
कर्त्ता अहंकार वश अपने को मानते हैं, ठोष्णव सव कमे 
ईश्वरापंण बुद्धि से करता है.। यही अन्तर हे । 


सम्राट--ये बातें जन-समाज को बुद्धिगम्य केसे कराई जायेंगी ? 3 


शिवानन्द--जनसमाज भगवान बिष्णु की उपासना ओर ध्यान 
द्वारा इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता ई | 


सम्राट--विष्णु का ध्यान जनसमाज किस प्रकार कर सकेगा 0 


शिवानन्द--धनी मानी व्यक्ति विष्णु की मूर्ति स्थापित करगे । 
मूतियाँ चतुमु जी होंगी । उन दारो में शंख चक्र गदा अर 


पद्म होंगे । 
खम्राट--इनका रहस्य क्या है योगिराज । 


| ` -शिवानन्द=-भगवान. विष्णु सब देवता के राजा हैं । उनका 


चक्र दुष्ट शक्तियों को अप्रतिंबाये रूप से नाश करने की शक्ति 
का सूचक है ! 
- सम्राट--ओर शंख का क्या अभिप्राय ९ 
शिंवानन्द--शंख युद्ध और विजय को घोषणा करता है! 
सम्राट-गदा का क्या अथ ९ 
_ शिवानन्द-शासन का दंड चिन्दै ह. । 
संप्राट-आऔर पद्म १ 
शिवानन्द--भक्त के लिए सम्पन्नता, आनन्द 
_ सूचक हैं। 
सम्राट--राज्य का कया कतव्य कया 


आर वृद्धि का 


होगा योगिराज ? 
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शिबानन्द--राज्य को गीता-धमें के प्रचार का प्रयास करना चाहिए, 
उपनिवेशों में इस धर्म का रहस्य सममाने के लिए योग्य 
व्यक्तियों को अपना जीबन समर्पण करना होगा । 

यवद्वीप नरेश--योगिराज, भारत से दूर स्थित उपनिवेशों में 
इसके प्रचार का आयोजन कीजिए | भारत का कोई धर्मात्मा 
व्यक्ति उपनिवेशों में जाना चाहिए । र 


शिवानन्द-उचित हे | [ मालती की ओर देखते हुए ] मालती | 
 मालती--योगिराज ? 
शिबानन्द--डोष्णव घस का रहस्य समझाने के लिए क्या तुझ ` 
राज गैभव छोड़कर उपनिवेशों में जा सकोगी ९ 
सालती-यदि सम्राट्‌ की अनुमति हो योगिराज ? 
` शिवानन्द-क्यों सम्राट । क्यों अनुमति देते हो ? 
` सम्राट--धमे सहचारिणी को धर्मार्थं जीवन अपेण करने का पूर्ण 


अधिक्रार हे योगिराज | 


शिवानन्द--मालती, आज तुम्हारा जीबन पूर्ण हुआ | [ राजन्यवर्ग 
की ओर देखकर ] राजन्यवर्ग । 


राजन्य वर्ग-योगिराज | आज्ञा । 


शिवानन्द--आज भारत माता के ध्यत्त अवयव स्वस्थ हो गए । 
छोटे छोटे राजा मणिगण हैं, जिनको मिलाकर साता. के गले 
में माला पहनाई जा रही है। प्रत्येक मणि की शोभा अलग 
अलग होती है, किन्तु सूत्र में ग्रथित हो जाने पर माला की 

` छेबि के साथ प्रत्येक मशि की आभा कहीं अधिक रमणीय 
_. बन जाती हे । इस माला को स्थायी बनाने के लिए प्रेम का 
का सूत्र बलिष्ठ होता चाहिए | उस सूत्र को बलिष्ठ बनाने का 
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एकमात्र उपाय है शुद्ध जीवन । जीवन शुद्ध बनाने के लिए 
अगंबान विष्णु की आराधना अनिवार्य दै । क्या आप लोगों 
को यह मान्य है । 
राजन्यवगे-_ मान्य हे योगिराज । 2 | 
शिवानन्द-क्या आप लोग सम्राट समुद्रगुप्त की संद्दायता करते « | 
रहेंगे 0 | 
राजन्यवर्गं--अवश्य करेंगे सम्राट ! [शिवानन्द बेठ जाते हं] 
समुद्रगुप्त-राजन्यवरग, जन समाज को सुखी बनाने ओर धमं का 
रहस्य समझाने के लिए मुझसे आप क्या चाहते हुँ? 


zaja नरेश--सम्राट्‌ हमारे देश को असभ्य जातियाँ वम 
विद्रोह करती हैं । हमें कुळ सेन्‍्य-बल चादिए। हम ह 
यही इच्छा है. क्‍योंकि शस्त्रवल से रक्तित होने पर 
चिन्तन हो सकता है... र 
द __- [कल्याण वर्मा खड़ा होता है] स व 
कल्याण वर्मा“ सम्राट, सुभे साम्राज्य-सेवा का zi 5 aT | 
नै साम्राज्य के हित मर मिटू यही मेरी अभिलाषा हे. 
[समुद्रगुत के चरणों पर गिरता है] 
agaaa हो वीर | अपनी माता से आज्ञा मांग लो | 
व [afea महिषी के पैरों पर कल्याण वर्मा गिता दै] 
रे हैँ चमा दी दे । 
aR च्व. आज मेरे हृदय ने तुम्दें, चमा द 
वळत महिषी- वत्स, आज २ ती 
क साम्राज्य की सेवा करके जीवन सार्थक वनाओ। 
शेकर ] सम्राद ! 
aali समद्रु के सम्मुख नतमस्तक AUR Jaaa! 


` aae À वीर । कया चाहते हो? 
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चन्द्रवर्मा-भारत के परिचमोत्तर सीमान्त की रक्षा करते हुए 
जीवन बलिदान करने की अभिलापा है । मुझे आज्ञा दीजिए 
सम्राट | 
सम्र-ट-अपनो माता विद्या और धमंपत्नी माधुरी से आज्ञा | 
मांगो वौर | 
चन्द्रवर्मा - [ श्रपनी माता के चरणों पर गिरकर ] सां । 
विद्या-आज मेरा हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध हुआ वत्स | जाओ, . 
-तुमने सुमे माता कहकर पुकारा तो सही | तुम हो मेरे वत्स | 
चन्द्रवर्मा-( माधुरी से ) प्रिये, मुझे अनुमति दो | में भी अपना 
` जीवन साम्राज्य के लिए लगा सकू' | z 
o माधुरी--( श्रांखों में आंसू भरकर | नाथ | 
 शिवानन्द-- सम्राट्‌, मालती ओर कल्याण वर्मा उपनिवेशों के मंगल 
: काये में तल्लीन हो रहे हैं । चन्द्रवर्मा सीमान्त रक्षा का भार |. 
बहन करने जा रहे हैं। अब आपकी कोई असिलाषा अपूणं |. 
तो नहीं रही ? ; 2 


सम्राट-- योगिराज, बृहत्तर भारत का मंगल तो इस प्रकार हो 
सकेगा, परन्तु हमारा भारतीय आदर्श विश्व कल्याण का है। | 
हमारे लिए समस्त वसुधा gga हे । अतएव व्रिइव-मंगल ` |. 


. अपेक्षणीय है | वह किस प्रकार होगा ? 


` शिवानन्द--सम्राट, ससस्त संसार उन्नतिशील राष्ट्र का अनुसरण - 
. करता हे | भारत में संहार काल समाप्त हो गया । अत्याचारी. 

` दुटरो का दसन हो उका | अब सदाचारी सज्जना का पालन | 
करना हे । अतएव पालनकर्ता विष्णु की उपासना से | 
अपने देश की सुख समृद्धि के साथ २ विशव भें डौभव की | 
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भारत-बिजय [ ९९६ 
बृद्धि की जा सकती है।इस प्रकार भारत के साथ विश्व 
कल्याण हो जायगा । 

[ विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए शिवानन्द का प्रस्थान ] 


कृष्ण चन्द्र नराइय भरी जग रजनी में सत्वर आओ | 
अधुर बांसुरी स्वर लहरों में गीता गायन कर जाओ। 
ज़ला जगत हो हरा भरा, घनऱयाम सुधा अव वरसाओ । 
सूख रहीं तरु लतिकाए' इनको वृन्दावन कर जाओ | 


[ श्रन्तिम पटाक्षेप ] 
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नाटक में वर्णित ऐतिहासिक स्थानों का वर्तमान नाम 


महाराज श्रच्छुत का राज्य उत्तरी पांचाल में था । उनकी राज- 

“धानी ग्रहिच्छत्र नगरी थी, जिसे श्राजकल रामनगर कहते हैं । यह 

"स्थान संयुक्त प्रान्त के बरेली जिले में है । इसी स्थान से ऐसे सिक्के 

sia हुए हैं जिन पर 'भ्रच्यु' उत्कीर्ण है । 

'कोशल-_श्री'षुर--श्राजकल सिर पुर (मध्यप्रांत)--उस समग्र कोशल 

की राजधानी थी | यह राज्य विलास पुर, रायपुर और संवल 

पुर तथा गंजाम जिले के कुछ भाग में फॅला था। कोशल 
नरेश का नास महेन्द्र था | 

-महाकान्तार-कोशल के उपरान्त ससुद्रगुत्त ने महाकान्तार पर आक्र 

` मण किया। यह स्थान विन्ध्य पर्वत के मध्य है । पूर्वी गोंड- 
वाना महाकांतार कहलाता था, और वहाँ का राजा व्याघ्र 
राज के नाम से पुकारा जाता था । 

'केरल--पूर्वी घाट में कोलेर झील, FANI का सोनपुर जिला केरल 
कहलाता था । इसकी राजधानी महानदी के तट पर ययाति 
नगरी थी । 

'पिष्टपुर-ग्राजकल का पिठापुरस्‌ पिष्टपुर कहलाता था । इसकी राच 

चानी गोदावरी जिले में थी । राजा का नाम महेन्द गिरि था । 

कोट र--आज का कोठूर कोइ,र कहलाता था। यह स्थान गंजाम 
जिले में है। 

-काँची--श्राज का कांजी वरम कांची कहलाता था। यहाँ का राजा 
विष्णु गोप था | यह राजा पल्लव बंशी था। 
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(७ ३.) 


वेंगी--थेंगी नरेश हस्ति वर्मन को egg गछ ने हराया था qgar 
नरेश विष्णु गोप ओर हस्तिवर्मन ने एक साथ agaga से 
युद्ध किया । ; 

~ F = ~ wW ७७ 

देवराष्ट्र--यह राज्य विजयापट्टम जिले में था। यहाँ चालुक्यो का 
राज्य था । 

A an NA च > 

अटावेक--5० छोटे छोटे राज्य थे ये राज्य जबलपुर के ग्रास पास 
जंगली भागों में थे। 

समतट--यंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश 

कामरूप--आसास 

९ w ` A A 

कतृ पुर--कमायू , अल्मोड़ा, गढ़वाल ओर भिल्ककर एक राज्य था ॥ 
उसको राजधानी कतृ पुर थी । 

मद्रक--राजधानी शाकल (स्यालकोट) पंजाब सें थी । 

मूलस्थान पुर--उसे आजकल सुल्तान कहते हैं । 

A. ~ A A ` ` 

गोमती विहार--यह बौद्ध विहार खोतान के पास था । फाद्यान ने 
इसका विस्तृत वर्णन किया है । यहाँ पर ३००० भिछ रहा 
करते थे। 


N 
देवपुत्र शाही शहानुशाही--कुशान वंशी राजाओं की उपाधियाँ थो 
इस राज्य के छोटे छोटे इकडे हो गए थे। इन राजाओं का 
राज्य पश्चिमी पंजाब से ग्रोक्सस नदी तक था | 
शक युरंड--उज्ञञेन के महात्षत्रप थे | 
NIN र ~Y. A EN 
एतिहासिक राजाओं के विषय में 
नागसेन--चम्पावती (मारवाड़ के समीप) और मथुरा का राजा था} 
बाण ने हर्षे चरित में भी इसका वर्णन किया हे । 
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रुद्रदेव--वाकाटक नरेश का नाम था रुद्रदेव प्रथम | इनका राज्य 
नुन्देल खण्ड में था । इनका राज्य जमुना नदी के दक्तिण से 
लेकर विन्ध्य प्रदेश तक था। प्रथ्वीसेन के शिला लेखों से यह 
बात प्रमाणित हुई है । 

आंटविक नरेश--सद्रगुप्त की प्रशस्तियों से ज्ञात होता हे कि उसने 
ग्राटविक नरेशों को (परिचारकी कृता) सेवक बना लिया था! 


नो गणराज्य 


मालव--ग्रवन्ति देश में मालवो का राज्य था l इनके सिक्कों पर 

जय सालवा ITEA” मिलता है | इनका राज्य आएर राज्य 
के दक्षिण कोटा मालावाइ प्रदेशों पर था। उस सनय < 
लोग मन्दसोर के आस पाल बसे थ । 


अजु नायन--इनका राज्य अधुरा से पश्चिम भरतइर ओर aa 
राज्यों पर था ! 
योधेय--इनकी उपाधि थी “महाराज महासेनापति” । पंजाब 
agaa पुर रियासत मं रहने वाली योहिया नासक 
जाति उनकी वंशज सानी जाती दै। इनके सिक्कों पर 
“zana देवस्य भागवतः” लिखा मिलता है| 


x 
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र्प्पाणयां 


५१) योधेय-एक राजवंश । 
उत्कीणी खुदा हुआ । 
महाराज सहा सेनापति-स्वयं महाराज ही महा सेनापति का 
काम करने वाला । 
'शुल्म--सेना का एक भाग । 
"सहा सेनापति-सेना का सबसे बड़ा अधिकारी । इन्हें महा 
बलाधिकृत भी कहते थे। 


५२) भांडागारिक-सेना के भोजनादि की व्यवस्था करने वाला । 
युद्द-सामग्री का कोषाध्यक्ष । 
वलाध्यक्ष--सेनिको की भरती करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी 
कडुक--हाथियों की सेना का सेनानायक | 


(३) क्षत्रप तथा महात्षत्रप--शक राजाओं की उपाधि | 
ब्रात्य--बौद्ध धर्म के मानने वाले । 
अक्षम्य--जो क्षमा के योग्य न हो । 
रू न विग्रहि हें 
(४) सन्धि विराहक- पाठ हैं महासन्धि विग्नहिक) राज्य की 
अन्तराष्टिय नीति का निर्धारण करने वाला । 
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(५) 


(४) नाराच--एक अस्तर | 
(७) चपकॉ-प्याल्ों | 
t (<) आयास--परिश्रम | 
है ४ तोमर सन्धान--तोमर AEA का प्रयोग । 
| (e) तांडव नृत्य--शिव का रोप भरा हुआ तृत्य | 
| (११) प्रतिद्वन्द्री-विरोधी | 
| _ उदात्त--ऊ'ची भावना रखने वाला | 
| 
| 


“न खरो नच भूयसा ag agaa जिस नीति का पालन 
करता था, श्रर्थात्‌ राजनीति में न कठोर बनता था और ` 
न अत्यधिक कोमल । 
(११) उपधान--ह्रकिया | 
। दर्ड पाशाधिकरण--पुलिस विभाग का सबसे बढ़ा अधिकारी । 
दण्डपाशिक--साधारण सिपाही को कहते थे । 
| विनय स्थिति स्थापक--धमे विभाग का सबसे बढ़ा ग्रधि-- 
| कारी ! 
प्रतिहार--महाप्रतिहार-विनयशूर-राजप्रासाद में संदेश - 
लाने और ले जाने का काम करने वाले | 
(१४) वाकाटक--मध्य भारत में राज्य करने वाला एक बंश । 
महाकान्तार--एक राज्य का नाम | 
महादरडपाशिक--पुलिस विभाग का सबसे बढ़ा अफसर। 
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(६) 


(६४) दुरभिसन्धि-गुक्त राजनीति | 


/ 
(१७) भा .शिव--एक ब्राह्मण वंश जो तपस्वियो के समान हे 
बिताता हुआ राज्य करता था | 
(१८) अलिन्द वरामदा | 
स्थविर--बौद्ध विहार । 


(१8) पुष्यसि 5-नाम विशेष | | 

(३१) चत्बाल--ऊ'चा चवूतरा । | 
कूर्म-वाहिनी--सेना जिसने कूर्म के समान व्यूह बना लिया हो | 
विल्व-बेल का वृक्ष | 
अन्तरीय--प्राचीन काल सें कसर में जो वस्त्र धारण किया 

जाता था | 

उत्तरीय--चादरा जो ऊपर ओढ़ा जाता था | 

(२३) स्वल्प--बहुत थोड़ा | 

(२४) अघातः-सन्छुष्ट होना ! 

(२६) प्रतारित--धोखा खाया हुआ | 

(RS) पूप--इसे आज कल पूआ कहते है | एक अकार का मिष्ठान्न | 
सोदक--लडड । 
गोपनीय--छिपाने योग्य । 

(25) अनगेल--व्यर्थ । 

३०) कौपीन--लंगोटो । 
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$ ( ) 
| १३१) कदंब-- एक वृक्ष का नाम | 9 
| (ड२) प्रमाद-्रप्लस्य । 
(३३) ढुःखम्‌, समुदय, निरोध, निरोधगामिनीप्रतिपद्‌-- 
द दुख का कारण समुदय कहलाता है | 
र दुख के कारणों को रोकना निरोध कहलाता है | 
जिस मार्ग पर चल कर दुख के कारणों का निरोध हो सकता 
। है, उसे निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ कहते हॅ | 
(३६) गरल--विष | 
| सदय--दया सहित | 
| ¢ , (४२) नीराजना- आरती । 
| साथेवाह--बड़ा ब्यापारी | 
लाजक-खील । _ 


(४८) अमर्ष --क्रोध | 
(42) महायान-वोद्ध धर्म का एक सम्प्रदाय | 


(४०९) अवाध--जिसे कोई न रोक सके | ` j 
(११४) शाहानुशाही--छुशान जाति के शासकों की उपाधि । 


(१४४) अप्रतिवायरूप--जिसको कोई न रोक सके | 


कतिपय उपाधियाँ 


कुमारामात्याधिकरण--कुमार का प्रधान मन्त्री । 
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$ (८) 
बलाधिकरण--सेना का प्रधान सचिव | 
भांडा Maa सामग्री का कोषाध्यक्ष | 
दिषय पति--जिले का शासक । 
उपरिक महाराज--प्रान्त का शासक | 
अग्रहारिक--दानाध्यक्ष | 
पर मेश्वर परम .भट्टारक महाराजाधिराज--महाराज 
ड पाधि | 
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